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FOREWORD 


A critic, while speaking of the difference 
between the drama and the novel, remarks, “The 
drama is the most rigorous form of literary art; 
prose fiction is the loosest. It is a familiar fact 
that for the writing of a play a long prelimi- 
nary discipline in technique and a thorough 
knowledge of the stage are requisite, while any 
One can write a novel who has pens, ink and 
paper at command, and a certain amount of leisure 
and patience.” Almost similar ideas appear to have 
swayed the minds of Indian writers with reference 
to their choice between poetry and prose, and that 
is why very little was produced in prose. Even 
books on subjects like medicine or mathematies were 
Written in verses. Prose was considered too com- 
monplace to write anything on. The genius of the 
People or the genins of the age demanded something 
rhythmical or sing-song, something alliterative 
or artistic, and even the teaching of alphabets or 
multiplication tables was brought in line with it, 
There were story-tellers but they could not tell their 
stor without indulging in what appeared to be a 


| Measure of some kind howsoever cride. In such a 
| soil ordinary prose could not flourish and it was the 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


‘wt tn 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


2 


exigencies of the foreigners who wanted to learn 
ihe spoken language, that st imulated compositions in 
prose. A century and a quarter ago Dr. John 
Gilchrist, the head of the Fort William College at 
Caleutta, got two books translated from Sanskrit into 
Hindi which paved the way for prose literature in’ 
what is called khari boli. It has now acquired a 
distinct place for itself. A large number of books 
on history, geography, biography, drama and novels 
have been written, besides religion and some branches 
of science, but the science of language itself remained 
almost untouched. Within the last two years Pro- 
fessor Syamsundardas has filled up the lacune with 
his two excellent works, viZ., Sahitya-lochana, a book 
on literary criticism, and Bhasha-vijnana on philo- 
logy with special reference to Hindi. Both these 
books called forth the high commendation of the 
well-known Hindi scholars, including Sir George 
Grierson, the highest living authority on Indian 
languages. 

The book in hand ‘Gadya-Kusumavali’ is merely 
a compilation from Babu Syamsundardas’s previous 
compositions. The first three chapters are taken 
from his Sahitya-lochana and the next two from 
Bhasha-vijnana, followed by three others, one of which 
js taken from his Presidential address at the 6th 
Hindi Sammelan. The first three chapters deal 
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with literature in general, the next three with lan- 


Suage and the last two with the notice of two great 


Hindi poets. In fact the book in hand gives a 
survey of the Hindi language in its critical, philologi- 
cal, poetical and social aspects, and is thus pre-emi- 
nently suited for study in the higher classes 
of a university. Since several universities have 
recently recognised Hindi literature as a subject 
for higher class examinations, I feel no doubt that 
they would welcome the appearance of such a work, 
which will fill some of the gaps in their syllabi. 
Babu Syamsundardas has been a writer of 
Hindi since his school-days. It was 32 years ago 
that he along with his companions started the Nagari- 
Pracharini Sabha, which has published a number of 
valuable works and brought to light through its 
Search Department about 4,000 Hindi works, on 
whose basis the histories of Hindi literature have 
been and are being written. His personal contribu- 
tions to Hindi literature number about 55, from 
which the Gadya-Kusumavali brings together the 
result of his deep study during his mature years. 


JUBBULPORE, A 
22nd October, 7926. HIRALAL, 
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अच्छे ंथों के गुण समझना कोई सहज काम नहीं 

है और यही कारण है कि उसके अध्ययन से बहुत कम लोग 
प्रसन्न होते हैं और जो लोग थोड़ा बहुत प्रसन्न होते भो हैं 
R बहुधा उनके छोटे मोटे गुणों को ही देखकर प्रसन्न होते 
हैं। इनमें भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह प्रानने के 
लिये जल्दी तैयार हो नहीं होते कि हममें इस ग्रंथ के समभाने 
की योग्यता नहीं है अथवा उसके विषय से हमारा परिचय 
नहीं है। परंतु उचित यही है कि हम किसी ग्रंथ के 
छोटे मोटे गुणों से ही संतुष्ट होकर न रह जाय और उसमें 
भली भाँति अवगाहन करके उसके उत्कृष्ट गुणों से परिचित 
होने का उद्योग करें । किसी पुस्तक के संबंध में अपना विचार 
या मत स्थिर करने के लिये हमें वह पुस्तक कई बार पढ़नी 
चाहिए। यदि प्रत्येक बार पढ़ने में कुछ और अधिक आनंद 
आवे, यदि प्रत्येक बार के पारायण में हमें उसके कुछ विशेष 
गुणों और उत्तमताओं का परिचय मिले तो हमें समझ लेना 
चाहिए कि यह ग्रंथ बहुत अच्छा और ध्यान-पूर्वक पढ़ने योग्य 
है।” ये वाक्य स्वयं इस गद्य-कुसुमावली के रचयिता के हैं जो ४७ 


€ 


वषे की प्रौढ़ अवस्था में, दो ही वर्ष qa, उनके “साहित्यालोचन? 
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में लिखे गए थे । इस गद्य-कुसुमावली के प्रथम तीन अध्याय 
उसी पुस्तक से उद्धृत किए गए हैं। ऊपर लिखी कसोटी 
अनेक ग्रंथ पठन-पाठन के पश्चात्‌, स्थिर की गई है । इसका 
उनके अनुभव का निचोड़ समझना चाहिए । बात कोई नवीन 
नहीं है, बहुतेरों ने इस विषय का मथन किया है और बे इसी 
परिणाम पर पहुँचे हैं । जिस अभिप्राय से यह कुसुमादली रची 
गई है उसका मूल तत्त्व ही अनेक बार पारायण है। यह 
संकलन हिंदी की उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये किया 
गया है, इसलिये अनेक बार ठुहराने से उसके गुण-दोषों को 
जाँच के लिये विशेष अवसर हे । सव साधारण को तो इसकी 
परीक्षा करने का पर्याप्त अवसर मिल चुका है ओर विविध पत्रि- 
कामों में इसकी आलोचनाएँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं । 
इस गद्य-कुसुमाबली में तीन गुच्छे दीखते हैं । प्रथम गुच्छे 
में तीन सुमनों द्वारा ललित कलाओं का परिचय कराते हुए 
सबसे श्रेष्ठ “काव्य” कला का महत्व दिखलाया गया हे । 
यथार्थ में काव्य किसे कहना चाहिए, इसकी मौमांसा बड़ी 
कठिन है। लब्धप्रतिष्ठ लेखक और स्वयं महाकवि-वग भी 
“काव्य” की त्रुटिहीन परिभाषा नहीं दे सके | लेखक ने उनके 
मतों का विवेचन बड़ी बारीकी से किया है और अपना सिद्धांत 
यों प्रगट किया है--“कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष 
सृष्टि के साथ मलुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और उसका 
निर्वाह होता है। राग से हमारा अभिप्राय प्रवृत्ति और निवृत्ति 
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के मूल में रहनेवाली अंतःकरण-बृत्ति से है ।?? इसे विस्तार- 
पूवक समझाने का प्रयत्न किया गया है । उसकी सत्यता मनन 
करने से ही स्थिर को जा सकेगी | यह ऐसा गहन विषय हे 
कि इसमें व्यक्तिगत सत उपयोगी नहीं हो सकता; केवल इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि जब तक इससे अधिक अय व्याख्या 
उपलब्ध न हो तब तक वह मानने योग्य है । 

इन तीन अध्यायो सें केवल काव्य की वैज्ञानिक परिभाषा 
ही का बोध नहीं कराया गया, बरन सच्ची कविता लक्षण, 
उसका स्वरूप, लिखने को शेली, ओर अलंकार आदि का परि- 
चय चित्ताकषक सुंदरता के साथ करवा दिया गया है इस 
प्रकार काव्य को अंतरात्मा ओर- परिधान का ज्ञान कराते हुए 
दोनों के योग से किस प्रकार सजीव सूति खड़ी हो जाती है 
उसका साक्षात्‌ करा दिया गया है। भारतवर्ष अलंकारों का 
रसिक रहा है। : उनकी इतनी संख्या बढ़ गई है कि यथार्थ 
TH की दशा बुद्ध के दंत की सी हो रही है। लंका के केंडी 
नगर में तथागत का एक दाँत रक्‍खा हे जिस पर अनेक चम- 
कीले हीरों से जटित बहुमूल्य आच्छादन इस प्रकार से डाल 
दिए गए हैं कि किसी को स्वप्न में भी अनुमान नहीं हो सकता 
कि उसके भीतर दाँत होगा | कई भारतीय कवियों ने अपने 
बहुमूल्य काव्यों की अंतरात्मा को इसी प्रकार के भिलमिलाते 
हुए अलंकारों से ढाँप दिया है कि सिवा अंतरंग पुजारियों- के 
किसी को उसके दशन ही नहीं हो पाते। “अति सर्वत्र 


१2” 
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वजयेत्‌” | इन सब बातों का विचार इस अध्याय-समूह में 
यथोचित रीति से किया गया है । 
द्वितीय गुच्छे को पुष्पत्रयी हिंदी में एक नवीन विषय का 
समावेश कराती है जो भाषा ओर विशेष कर हिंदी के विकास से 
संबंध रखता है। देशी सड़कों पर गाड़ी की लीक बहुत 
गहरी पड़ती है। उसका मिटाना कठिन काम है। किसी 
ने कह दिया कि हिंदी की जननी संस्कृत है फिर क्या है, यदि 
कोई उसके विरुद्ध कहता है तो जननीघातक होता है। इस 
प्रकार के भय से इस देश में लीक की गहराई दिन प्रति दिन 
बढ़ती जाती है, फिर किसकी हिम्मत है कि उसे पूर सके | 
यद्यपि प्राचीन वैयाकरणों और लेखकों को पुस्तकों में पर्याप्त 
सामग्री मौजूद थी परंतु जब तक विदेशियों ने सुझाया नहीं 
तब तक किसी ने इस विषय पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया | 
कुसुमावली के लेखक ने गत वप ही “भाषा-विज्ञान” नामक 
पुस्तक लिखकर इस न्यूनता की बहुत कुछ पूति कर दी। द्वितीय 
TAR प्रथम दो पुष्प इसी पुस्तक से उद्धत किए गए हैँ । 
इनके पढ़ने से भली भाँति समक में आ जायगा कि भाषा Fat 
है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इन अध्यायों में विशेष कर 
हिंदी भाषा की यथार्थ उत्पत्ति का बोध करा दिया गया हे । 
अब हिंदी के दिग्गज पंडित भी स्वीकार करने लगे हैं कि 
हिंदी को संस्कृत की दुहिता कहना उसी प्रकार की भूल है 
जैसी जैन धर्म को हिंदू धर्म का एक पंथ मानना । जेनी और 
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हिंदू वैश्यां में खाना पीना या विवाह हो जाने से जिस प्रकार 
जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा नहीं कहा जा सकता उसी 
अकार हिंदी कोश में बहुत से संस्कृत शब्द मिलने से हिंदी 
भाषा संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री नहीं ठहराई जा सकती | अब 
सिद्ध कर दिया गया है कि जिन भाषाओं से हिंदी निकली है 
उनका और परिमाजित संस्कृत का उद्गमस्थान एक ही है | 
हिंदी विकास की खोज के लिये अभी चेत्र खुला है। चित्त लगाकर 
प्रयत्न करने से कई गूढ़ बातों पर प्रकाश डाला जा सकता है | 
इस गुच्छे का तीसरा पुष्प छठे हिंदी साहित्य-सम्सेलन के 
सभापति की वक्तृता से लिया गया है | बह भरी ्ंथकर्ता की 
उक्ति है। उसमें सयुक्ति बतलाया गया है कि समाज के 
मस्तिष्क का बनना बिगडना साहित्य की अनुकूलता पर निर्भर 
है अर्थात्‌ मस्तिष्क के बिकास और बृद्धि का कारण साहित्य 
है। किसी भी जाति के साहित्य को देखने से ही उसकी 
सामाजिक अवस्था का पता लग जाता है इसलिये अपनी ma- 
भाषा के साहित्य की वृद्धि करना परमावश्यक है। 

तृतीय गुच्छे में कुसुम नहीं बरन सुमन-फल-छाया-सम- 
न्वित दो महावृक्ष खड़े दिखाई पड़ते हैं। पहला आँख डालते 
ही निरा स्तंभ सा जान पड़ता है परंतु ऊपर को. ओर नजर 
aed से प्रशस्त मनोहर पत्रयुक्त छत्र सा दिखाई पड़ता है | 
यह महावृक्ष चंद बरदाई है। वह हिंदी भाषा का व्यास या 
चाल्मीकि कहा जा सकता है। उसकी कविता के विषय में 
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अनेक विवाद खड़े किए गए है और कई विद्वानों ने यह भी कह 
डाला है कि उसका “पृथ्वीराजरासो” सोलहवीं शताब्दी का 
रचा हुआ जाल है। प्रंथकर्ता की समालोचना से सिद्ध हो 
जायगा कि यह केवल भ्रम है । रासो की भाषा ही गवाही देती 
है कि वह पुस्तक सोलहवीं सदी की रचना नहीं हा सकती । 
यह अलग बात है कि कई स्वार्थी लोगों ने अपनी योग्यता बत- 
लाने या अपने स्वामियों की कीत्ति बढ़ाने के लिए अथवा 
अन्य कारणों से प्रेरित हो यत्र तत्र ase भर दिए हा जैसा कि 
उन्होने महाभारत श्रौर रामायण तक में कर डाला है, परंतु 
इन बरोहों के उगने से मूल का नाश नहीं हाता । इसमें संदेह 
नहीं कि क्षेपक-लेखक ऐसा मिश्रण करते हैं जेसा कि किसी ने 
क्षीर में नीर मिला दिया हो; परंतु बहुत से चतुर हंस ऐसे भी 
मिलते हैं जो इस मिश्रण का प्रथक्‍करण कर सकते हैं। इस 
प्रकार की सूक्ष्म परीक्षा से सिद्ध होता है कि चंद बरदाई 
“पृथ्वीराजरासो” का रचयिता अवश्य था और वही हि'दी का 
आदि-कवि कहलाने योग्य है | 
द्वितीय महावृक्ष तुलसीदास हिंदी का कल्पद्रुम है। उसमें 
जिधर देखे तिधर मीठे और सुगंधित फल फूल दृष्टिगोचर होते 
हैं। प्रथम गुच्छे में जे काव्य के गुण बतलाए गए हैं उसका 
साक्षात्‌ रूप इस गुच्छे, नहीं क्यारी, में खड़ा कर दिया गया 
है। न जाने कितने लोगों ने तुलसीदास की कविता पर प्रश'- 
सात्मक लेख लिखे हैं परन्तु यह विषय प्रातःकाल की वायु के 
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समान सदेव ताजा ही जान पड़ता है। इस लेख में केवल 
कविता ही की समालोचना नहीं की गई परंतु तर्क सहित खोज 
के साथ कवि को जीवनी पर नवीन प्रकाश डाला गया हे जिससे 
जान पड़ता है कि तुलसीदास की मृत्यु प्लेग से हुई। कई 
नई बातें रघुबरदास लिखित “तुलसी-चरित्र” से प्रकट होती 
हैं। इस नवीन ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जिससे पता 
चलता है कि परिमाण में यह महाभारत की समता करता है! 
उसकी छंद-संख्या १,३३,६६२ बताई गई है । महाभारत 
की श्लोक-संख्या अधिक से अधिक १ ,१०,५४५९ वतलाई 
जाती है । तुलसी-चरित की कविता xt चरित्र-नायक की 
कविता से टक्कर लेती है। रघुबरदास तुलसीदास का शिष्य 
था, उसके ग्रंथ की जाँच पूरी तौर से अभी तक नही 
हो पाई। यदि ऐतिहासिक कसौटी से इसका वृत्तांत खरा- 
निकला तो तुलसी-विषयक अनेक बातों में बहुत हेर 
फेर पड़ जायगा । 

अंत में ऊपर वशित अष्ट कुसुम के विकास करनेवाले का 
भी परिचय करा देना आवश्यक जान पड़ता है। व्यक्तित्व भी 
कोई वस्तु है जिसकी मोहर लगने से साख चलने लगतो है। 
हिंदी साहित्य-क्षेत्र में बाबू श्यामसुंदरदास की छाप लगने से 
प्रामाणिकता का आभास आपसे आप उपस्थित हो जाता है । 
आपने संवत्‌ १४३२ वि० में जन्म ग्रहण किया और बाल्य- 
काल ही से आडंबर की ओर अरुचि दिखा शुक्ल परिधान को 
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श्रेय दिया । वही उनकी कुसुमवाटिका में दिखाई पड़ता है । 
छात्रावस्था ही में उनका ध्यान हिंदी की सेवा के प्रति आकृष्ट 
हुआ और उन्होंने १६ जुलाई सन्‌ १८६३ ३० में काशी-नागरी- 
प्रचारिणो सभा को स्थापना को जब कि वे इंटरमिडियेट Ere 
में पढ़ते थे। अब यह सभा लड़कों की अस्थिर सभा नहीं 
रहो, इसने अब भारतवर्ष में अपनी जड़ पक्की जमा ली है 
और हिंदी की उन्नति-संबंधी कई बड़े बड़े काम कर डाले हैं | 
हिंदी के अनेक अच्छे अच्छे ग्रंथ बावू श्यामसुंदरदास के 
संपादकत्व में प्रकाशित हुए हैं और होते जाते हैं । “हिंदी- 
शब्द्सागर” नामक एक बृहत्‌ कोश तैयार किया गया है जो 
शीघ्र हो पूरा हो जायगा । इसके सिवा एक हिंदी भाषा का 
बृहत्‌ व्याकरण और एक हिंदी वैज्ञानिक कोश प्रस्तुत करवाया 
गया है जिसकी सहायता से भूगोल, ज्योतिष, अर्थशाख्न, रसा- 
aana, गणितशास्त्र, पदार्थविज्ञान तथा दर्शनशाख्र के वैज्ञा- 
निक शब्दों का अनुवाद हिंदी में सरलता से किया जा सकता 
है। इस कोश के तैयार करने में सात वर्ष लगे । इसी से इस 
कार्य की कठिनता और महत्त्व का अनुमान किया जा सकता 
है। सभा द्वारा एक उच्च कोटि की पत्रिका कोई २८ वर्ष से 
निकल रही है। यह कभी मासिक और कभी त्रैमासिक रूप 
में निकलती रही । वर्तमान रूप त्रेमासिक है । इसमें अब 
प्राचीन शोध संबंधी लेख निकलते हैं। सन्‌ १८६६ fo से 
हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज आरंभ हुई जिससे कई 
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सहस्र पुस्तकों का पता लगा है। इनके विषय सें काई ६ 
वार्षिक और ४ त्रेवाषिक रिपोर्ट तैयार की गई हैं जो साहित्य- 
सेवियों के लिये बहुत ही उपयोगी हैं । इनमें से ६ वार्षिक 
्रौर एक त्रैवार्षिक रिपोट बाबू साहब की कलम से निकली हैं। 
संयुक्तप्रांत की कचहरियों में हिंदी का प्रचार, पुरस्कार इत्यादि 
द्वारा नवीन हिंदी-ग्रंथ-रचना की उत्तेजना आदि नागरी- 
प्रचारिणी सभा के अन्य कृत्य हैं | इन सब कामों में से अधि- 
कांश में बाबू श्यामसुंदरदास का हाथ रहा है। समा ने 
बत्तीस वर्ष में कोई साढ़े तीन लाख रुपया एकत्र किया और 
खर्च कर डाला । उसके हाथ में इस समय प्राय: पौने दो 
लाख की संपत्ति--सभाभवन, पुस्तकालय इत्यादि के रूप में- 


काशी में विद्यमान है । 


बाबू साहब सदैव काशी में नहीं रहे । सन्‌ १८४७ ई० 
में बी० ए० की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ जीविका के संबंध 
से ३ साल कश्मीर में और ८ साल लखनऊ में रहे, परंतु 
उनका प्रेम अपनी सभा से कभी घटा नहीं बरन उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही गया। बाबू साहब ने विशेष कर शिक्षा-विभाग ही 
में काम किया और जहाँ जहाँ रहे वहाँ वहाँ उन्होंने वृद्धि 
बतलाकर यश प्राप्त किया। सन्‌ १६२१ ई० से वे काशी- 
विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर (अध्यापक) हैं। उन्होंने 
स्वयं कोई ५५ ग्रंथों का संपादन, संकलन या निर्माण किया 
है जिनमें से कई एक काशी, प्रयाग और नागपुर के 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


a प्रस्तावना 


विश्वविद्यालयों में बी० Uo die एम० ए० के विद्यार्थियों को पढ़ाए 
जाते हैं। बाबू साहब की भाषा पुष्ट, ओजस्विनी, और 
ललित होती है तथा उसमें तत्सम शब्दों की अधिकता 
होती है। 
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( १ ) ललित mare’ और काव्य 


प्राकृतिक सृष्टि में जा कुछ देखा जाता है, किसी न किसी 
रूप में वह सभी उपयोग सें आता है। ऐसी एक भी वस्तु 
ee नहीं है जिसमें उपादेयता का गुण qå- 
मान न हो। यह संभव है कि बहुत 
सी वस्तुओं के गुणों को हम अभी तक 
न जान सके हों, पर ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है 
हम उनके गुणों को अधिकाधिक जानते जाते हैं । प्राकृतिक 
पदार्थो में उपयोगिता के अतिरिक्त एक और भी गुण पाया 
जाता है। वह उनका Aien है। फल-फूलों पशु-पक्तियों 
कीट-पतंगों, नदी-नालों, नक्षत्र-तारो आदि सभी में हम किसी 
न किसी प्रकार का सौंदर्य पाते हैं। इसका यह तात्पर्य 
नहीं हे कि संसार में अनुपयोगिता और कुरूपता का अस्तित्व 
ही नहीँ । उपयोगिता और अनुपयोगिता, सुरूपता और 
उरूपता सापेक्षिक गुण हैं। एक के अस्तित्व से ही दूसरे का 


और सुंदरता 
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अस्तित्व ग्रकट होता है। एक के बिना दूसरे गुण का भाव 
ही मन में उत्पन्न नहीं हो सकता । पर साधारणतः जहाँ 
तक मनुष्य की सामान्य बुद्धि जाती है, प्रकृति में उपयोगिता 
और सुंदरता चारों ओर दृष्टिगोचर होती है | 

इसी प्रकार मनुष्य द्वारा निर्मित पदाथा में भी हम उप- 
योगिता और सुंदरता पाते हैं। एक झोपड़ी को लीजिए। 
बह शीत से, आतप से, बृष्टि से, वायु से हमारी रक्षा करती 
है। यही उसकी उपयोगिता है। यदि उस भोपड़ी के 
बनाने में हम बुद्धि-बल से अपने हाथ का अधिक कोशल 
दिखाने में समर्थ होते हैं तो वही झोपड़ी सुंदरता का गुण 
भी धारण कर लेती है। इससे उपयोगिता के साथ ही साथ 
उसमें सुंदरता भी आ जाती है। 

जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगिता 
An सुंदरता आती है उसकी 'कला” संज्ञा है। कला के दो 
प्रकार हैं-एक उपयोगी कला, दूसरी 
ललित कला । उपयोगी कला में बढ़ई, 
लुहार, सुनार, FAK, राज, जुलाहे 
आदि के व्यवसाय सम्मिलित हैं। ललित कला के अंतर्गत 
८ वास्ठु-कला, मूर्त्ति-कला, चित्र-कला, संगीत-कला और काव्य- 
कला--ये पाँच कला-भेद हैं। पहली अर्थात्‌ उपयोगी | 
कलाओं के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है 
श्रौर दूसरी अर्थात्‌ ललित कलाओं के द्वारा उसके अलौकिक | 


कळा और उसके 
विभाग 
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आनंद की सिद्धि होती है। दोनो. ही उसकी उन्नति और 
विकास के योतक हैं। सेद इतना ही है कि एक का संबंध 
मनुष्य की शारीरिक और आर्थिक उन्नति से है और दूलरी का 
उसके मानसिक विकास से | / 

यह आवश्यक नहीं कि जो बस्तु उपयोगी हो वह संदर भी 
हो, परंतु मनुष्य सौंदर्योपासक प्राशी है। ag सभी उप- 
योगी वस्तुओं को यथाशक्ति सुंदर बनाने का उद्योग 


श्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये उप- 
योगी कलाएँ अस्तित्व में आती हैं । ATT ज्यों ज्यों सभ्यता 
की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता जाता है, त्यों त्यों उसकी आवश्य- 
ware बढ़ती जाती हैं। इस उन्नति के साथ ही साथ मनुष्य 
का सोंदर्य-ज्ञान भी बढ़ता है और उसे अपनी मानसिक aà 
के लिये सुंदरता का आविर्भाव करना पड़ता है। बिना 
ऐसा किये उसकी मनस्तृपत नहीं हो सकती। जिस पदार्थ 
के दर्शन से मन प्रसन्न नहीं होता वह सुंदर नहीं कहा जा 
सकता । यही कारण है कि भिन्न भिन्न देशों के लोग अपनी 
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अपनी सभ्यता की कसौटी के अनुसार ही सुंदरता का आदश 
स्थिर करते हैं, क्योंकि सबका मन एक सा संस्कृत नहीं होता | 
ललित कलाएं दो मुख्य भागों में विभक्त की जा सकती 
हैं--एक तो वे जो मेत्रेद्रिय के सन्निकर्ष से मानसिक तृप्ति 
प्रदान करती हैं, और दूसरी वे जो 
श्रवणेंद्रिय के afani से उस तृप्ति का 
- साधन बनती हें । इस विचार से वास्तु 
( मंदिर-निर्माण ), मूत्ति ( अर्थात्‌ तक्षण-कला ) और चित्र- 
ware तो नेत्र द्वारा तृप्ति का विधान करनेवाली हैं और 
संगीत तथा श्रव्य काव्य कानों के द्वारा#। पहली कला में 
किसी मूर्तं आधार की आवश्यकता होती है, पर दूसरी में 
उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती। इस मूते आधार की 
मात्रा के अनुसार ही ललित कलाओं की श्रेणियाँ, उत्तम और 
मध्यम, स्थिर की गई हैं। जिस कला में मूर्त आधार जितना 
ही कम रहेगा, उतनी ही उच्च कोटि की वह समभी जायगी । 
इसी भाव के अनुसार हम काव्य-कला को सबसे ऊँचा स्थान 
देते हैं, क्योंकि उसमें मूते आधार का एक प्रकार से पूर्ण 


ललित कळाग्रों का 
आधार 


के काव्य के दो भेद हैं--अ्रव्य ओर दश्य। रूपकाभिनय अर्थात्‌ 
इश्य काव्य आँखों का ही विषय है । कान ओर नेत्र दोनां से उसकी 
डपळब्धि होती अवश्य है, पर उसमें दृश्यता प्रधान है। agag को 
सामने देख और उसके सुख से उसका वक्तव्य सुन, दोनें के योग से हृदय 
में जिस आनंद का अनुभव होता हैं, वह केवळ पुस्तक में लिखा हुआ 
उसका वक्तव्य सुन कर नहीं होता । 
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A A ~ oa 
अभाव रहता हैं आर इसी के अनुसार हमर वास्तु-कला को 
देते है क्य ~s कि हर 
सबसे नीचा स्थान देते हैं, क्योंकि सूतं आधार की विशेषता 
के बिना उसका अस्तित्व ही संभव नहीं। सच पूछिए ते 
इस आधार को सुचारु रूप ने सें 


कला को पदवी प्राप्त होती है। इसके mia दूसरा स्थान 
c re LA 
शूत्ति-कला का है। उसका थी आधार gS ही होता है; 


परंतु aia किसी प्रस्तर-खंड या वालु-खेड को ऐसा रूप 
दे देता है जा उस आधार से सर्वथा भिन्न होता है। वह 
उस प्रस्तर-खंड या धातु-खंड में सजीबता की अनुरूपता उत्पन्न 
कर देता है। मूत्ति-कला के अनंतर तीसरा स्थान चित्र-कला 
का è । उसका भी आधार सूर्त ही होता है। प्रत्येक मूर्त 
अर्थात्‌ साकार पदार्थ में लंबाई, चौड़ाई और Jets होती है | 
वास्तुकार अ थात्‌ भवन-निर्माण-कर्त्ता और मूर्तिकार को अपना 
काशल दिखाने के लिये मूर्त आधार के पूर्वोक्त तीनों गुणां का 
आश्रय लेना पड़ता है; परंतु चित्रकार को अपने चित्रपट के 
लिये लंबाई और चौड़ाई का ही आधार लेना पड़ता है, garg 
àr चित्र में नाम मात्र ही को होती है। तात्पर्य a कि 
ज्यों ज्यों हम ललित-कलाओं में उत्तरोत्तर उत्तमता की ओर 
बढ़ते हैं, त्यों त्यों मूर्त आधार का परित्याग होता जाता है । 
चित्रकार अपने चित्रपट पर किसी मूर्त पदार्थ का प्रतिबिंब 
अंकित कर देता है जा असली वस्तु के रूप रंग आदि के समान 


ही देख पड़ता है । 
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अब संगीत के विषय में विचार कीजिए । संगीत में नाद- 
परिमाण अर्थात्‌ स्वरों का आरोह या अवरोह (उतार-चढ़ाव) ही 
उसका मूर्त आधार होता है | उसे सुचारु रूप से व्यवस्थित करने 
से भिन्न भिन्न रसों और भावों का आविर्भाव होता है । तिस 
अर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान काव्य-कला का है | उसमें मूर्त आधार की 
आवश्यकता ही नहीं होती | उसका प्रादुर्भाव शब्द-समूहे या 
वाक्यों से होता है, जो मनुष्य के मानसिक भावों के योतक होते 
हैं। काव्य में जब केवल अर्थ की रमणीयता रहती है, तब ता 
मूत आधार का अस्तित्व नहीं रहता, पर शब्द की रमणीयता 
आने से संगीत के Gen ही नाद-सैंदर्य-रूप मूर्त आधार की 
उत्पत्ति हो जाती है। भारतीय काव्य-कला में पाश्‍चात्य काव्य- 
कला की अपेक्षा नाद-रूप मूर्त आधार की योजना अधिक रहती 
है । पर यह अर्थ की रमणीयता के समान काव्य का अनिवार्य 
अंग नहीं है । अर्थ की रमणीयता काव्य-कला का प्रधान गुण 
है और नाद की रमणीयता उसका गोण गुण है | 

ऊपर जा कुछ कहा गया है, उससे ललित nasi के 
संबंध में नीचे लिखी बातें ज्ञात होती हैं-(१) सब कलाओं में 
किसी न किसी प्रकार के आधार की 
आवश्यकता होती है। ये आधार ईट- 
पत्थर के टुकड़ों से लेकर शब्द-संकेतों तक 
हो सकते हैं। इस लक्षण में अपवाद इतना ही है कि अर्थ- 
रमणीय काव्य-कला में इस आधार का अस्तित्व नहीं रहता | 


ळलित कलाओं के 
आधार तत्त्व 
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(२) जिन उपकरणों द्वारा इन कल्लाओं का सब्बिकर्ष मन से झला 
है, वे चक्षरिंद्रिय और कर्णेद्रिय है ये 
करण केवल एक प्रकार को मव्यल्य का काम देते हैं जिनके हारा 
AM के उत्पादक का भन देखने २ से के 
स्थापित करता है ओर अपने भावों को उस' तक पहेचाकर उसे 
प्रभावित करता है. अर्थात्‌ सुनने चा दैखनेवाले का सन wed 
मन के सदृशा कर देता है। Tae यह सिद्धांत निकला कि 
ललित कला वह वस्तु या बह कारीगरी है जिसका अनुभव 
इंद्रियो की मध्यस्थता द्वारा सन को होता 
बाह्याथीं से भिन्न है feat प्रत्यक्ष ज्ञान shal प्राप्त करती 
हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ललित कलां 
मानसिक ote में सौंदर्य का प्रत्यक्षीकरण हैं । 
इस लक्षण को समभने के लिये यह आवश्यक है कि हम 
प्रत्येक ललित कला के संबंध में नीचे लिखी तीन बातों पर विचार 
करे--(१) उनका मूर्त आधार; (२) वह साधन जिसके द्वारा 
यह आधार गोचर होता है. और (३) मानसिक दृष्टि में नित्य 
पदार्थ का जो प्रत्यक्षोकरण होता है वह केसा और कितना है | 
वास्तु-कला में मूत आधार निकृष्ट होता हे अर्थात्‌ ईंट 
पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि जिनसे इमारतें बनाई जाती हैं। 
ये सब पदार्थ मूत हैं, अतएव इनका 
प्रभाव आँखों पर वैसा हो पड़ता हे नेसा 
कि किसी दूसरे मूर्त पदार्थ का पड़ सकता हे । प्रकाश, 


चास्तुःकळा 
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छाया, रंग, प्राकृतिक स्थिति आदि साधन कला के सभी 
उत्पादकं को उपलब्ध रहते हैं |). वे उनका उपयोग सुगसता 
से करके आँखों के द्वारा दर्शक के मन पर अपनी कृति की 
छाप डाल सकते हैं। इसके दो कारण हैं---एक तो उन्हे 
जीवित पदार्थों की गति आदि प्रदर्शित करने की आवश्यकता 
नहीं होती; दूसरे उनकी कृति में रूप, रंग, आकार आदि के 
बे ही गुण वतमान रहते हैं जा अन्य निर्जीव पदार्थों में रहते 
हैं। यह सब होने पर भी जो कुछ वे प्रदर्शित करते हैं, उनमें 
स्वाभाविक अनुरूपता होने पर भी मानसिक भावों की प्रति- 
छाया प्रस्तुत रहती है। किसी इमारत को देखकर सज्ञान जन 
सुगमता से कह सकते हैं कि यह मंदिर, मसजिद या गिर्जा है 
अथवा यह महल या मकबरा हे । विशेषज्ञ यह भी बता सकते 
हैं कि इसमें हिंदू , मुसलमान अथवा यूनानी वास्तु-कला की 
प्रधानता है । धर्म-स्थानों में मिन्न भिन्न जातियों के धार्मिक 
विचारों के अनुकूल उनके धार्मिक विश्वासों के निदर्शक कलश 
गुंबज, मिहदराबें, जालियाँ, झरोखे आदि बनाकर वास्तुकार 
अपने मानसिक भावों को स्पष्ट कर दिखाता है। यही उसके 
मानसिक भावों का प्रत्यक्षीकरण है। परंतु इस कला में मूर 
पदार्थो' का इतना बाहुल्य रहता है कि दर्शक उन्हीं को प्रत्यक्ष 
देखकर प्रभावित और आनंदित होता है, चाहे वे पदार्थ वास्तु- 
_ कार क मानसिक भावों के यथार्थ निदर्शक हो, चाहे न हो; 
अथवा दर्शक उनके समभने में समर्थ हो या न हो। | 
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५ 
मूति-कळा 


सजीव या निर्जीव पदार्थ के 
सब कुछ, अर्थात्‌ रंग, रूप, IRTI त्र 
हैं ; केवल गति देना उसके 
तक कि वह किसी कल या पु काऊ 
परंतु ऐसा करना उसकी कला दी शीला के बाहर हे। इस 
लिये वास्तुकार से सूर्तिकार की स्थिति अधिक महत्व की 
है। उसमें मानसिक भावों का प्रदशन वास्तुकार की कृति 
की अपेक्षा अधिकता से हो सकता है । मूर्तिकार अपने 
प्रस्तर-खंड या धातुखंड में जीवधारियों की प्रतिछाया बड़ी 
सुगमता से संघटित कर सकता है। यही कारण है कि 
मूर्ति-कला का मुख्य उद्देश्य शारीरिक या प्राकृतिक सुंदरता 
को प्रकाशित करना है। 

चित्र-कला का आधार कपड़े, कागज, लकड़ी आदि का 
चित्र-पट है, जिस पर चित्रकार अपने ब्रश या कलम की 
सहायता से भिन्न भिन्न पदार्थो याः 
जीवधारियों के प्राकृतिक रूप, रंग और 
आकार आदि का अनुभव कराता है। परंतु मूर्तिकार को 
अपेक्षा उसे मूर्त आधार का आश्रय कम रहता है। इसी सेः 


चित्र-कळा 
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उसे अपनी कला की खूबी दिखाने के लिये अधिक कौशल से 
काम करना पड़ता है। वह अपने त्रश या कलम से, समतल 
या सपाट सतह पर स्थूलता, लघुता, दूरी और नैकट्य आदि 
दिखाता है। वास्तविक पदार्थ को दर्शक जिस परिस्थिति में 
देखता हे उसी के अनुसार अंकन द्वारा वह अपने चित्रपट 
पर एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसे देखकर दर्शक को 
चित्रगत वस्तु असली वस्तु सी जान पड़ने लगती है। इस 
प्रकार वास्तुकार और मूर्तिकार की अपेक्षा चित्रकार को अपनी l 
कला के ही द्वारा मानसिक सृष्टि उत्पन्न करने का अधिक 
अवसर मिलता है। उसकी कृति में मूत्तता कम और मान- 
सिकता अधिक रहती है। किसी ऐतिहासिक घटना या 
प्राकृतिक दृश्य को अंकित करने में चित्रकार को केवल उस 
घटना या दृश्य के बाहरी अंगों को ही जानना और अंकित 
करना आवश्यक नहीं होता, किंतु उसे अपने विचार के 
अनुसार उस घटना या दृश्य को सजीवता देने और मनुष्य 
या प्रकृति की भावभंगी का प्रतिरूप आँखों के सामने खड़ा 
करने के लिये, अपना त्रश चलाना और परोक्ष रूप से अपने 
मानसिक भावों का सजीव चित्र सा प्रस्तुत करना पड़ता है । 
अतएव यह स्पष्ट है कि इस कला में मूर्तता का अंश थोड़ा 
और मानसिकता का बहुत अधिक होता है | 
यहाँ तक तो उन कलाग्रों के संबंध में विचार किया 
गया, जो आँखों द्वारा मानसिक तृप्ति प्रदान करती हैं। अब 
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अवशिष्ट दो ललित कलां, ग्रथ तीत और काव्य पर 
विचार किया जायया, जो करे द्वार भालसिक तृप्ति प्रदान 
करती हैं। इन दोनों में यूते आधार की न्यूबता और सान- 
सिक भावना की ग्रधिकला रहती है। 

संगीत का आधार नाद है जिसे या तो assay आपने कठ 
से या कई प्रकार के यंत्रों द्वारा उत्पन्न करवा हे! इस नाद 

का नियमन कुछ निश्चित सिद्धांतों के 

apt किया गया है। इल सिद्धांतों 
के स्थिरीकरण में मनुष्य-ससाज को अनंत सभय लगा 
है। संगीत के सप्त स्वर इन सिद्धांतों के आधार हैं। वे 
ही संगीत-कला के प्राणरूप या मूल कारण हैं । इससे 
स्पष्ट है कि संगीत-कला का आधार या संवाहक नाद È | 
इसी नाद से हम अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं । 
संगीत की विशेषता इस बात में है कि उसका प्रभाव बड़ा 
विस्तृत है ओर वह प्रभाव अनादि काल से मनुष्य मात्र की 
आत्मा पर पड़ता चला आ रहा है । जंगली से जंगली मनुष्य 
से लेकर सभ्यातिसभ्य मनुष्य तक उसके प्रभाव के वशीभूत हो 
सकते हैं। मनुष्यों को जाने दीजिए, पशु-पक्षी तक उसका 
अनुशासन मानते हैं । संगीत हमें रुला सकता है, हमें हँसा 
सकता है, हमारे हृदय में आनंद की हिलोरें उत्पन्न कर सकता 
है, हमें शोकसागर में डुबा सकता है, हमें क्रोध या उद्वेग के 
वशीभूत करके उन्मत्त बना सकता है, शांत रस का प्रवाह 


संगीत-कळा 
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बहाकर हमारे हृदय में शांति की धारा बहा सकता है। 
परंतु जैसे अन्य कलाओं के प्रभाव की सीमा है, वैसे ही 
संगीत की भी सीमा है। संगीत द्वारा भिन्न भिन्न भावों या 
दृश्यों का अनुभव कानों की मध्यस्थता से मन को कराया 
जा सकता है, उसके द्वारा तलवारों की ऋनकार, पत्तियों की 
खड़खड़ाहट, पक्षियों का कलरद, हमारे कर्णकुहरों में पहुँचाया 
जा सकता है। परंतु यदि कोई चाहे कि वायु का प्रचंड 
वेग, बिजली की चमक, मेधों की गड़गड़ाहट तथा समुद्र की 
लहरों के आघात भी हम स्पष्ट देख या सुनकर उन्हें पहचान 
लें तो यह बात संगीत-कला के बाहर है। संगीत का उद्देश्य 
हमारी आत्मा को प्रभावित करना है और इसमे यह कला 
इतनी सफल हुई है जितनी काव्य-कला को छोड़कर और 
कोई कला नहीं हो पाई । संगीत हमारे मन को अपने इच्छा- 
FAK चंचल कर सकता है, और उसमें विशेष भावों का 
उत्पादन कर सकता है | इस विचार से यह कला वास्तु, 
मूर्ति और चित्रकला से बढ़कर है। एक बात यहाँ और 
जान लेना अत्यंत आवश्यक है। वह यह कि संगीत-कला 
रौर काव्य-कला में परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। उनमें 
अन्योन्याश्रय-भाव है; एकाकी होने से दोनों का प्रभाव बहुत 
कुछ कम हो जाता है | 

ललित कलाओं में सबसे ऊँचा स्थान काव्य-कला का 
है। इसका आधार कोई मूर्त पदार्थ नहीं होता । यह 
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शाब्दिक संकेतों के आधार पर अपना अस्तित्व प्रदर्शित करती 
है। मन को इसका ज्ञान चक्षुरिंद्रिय या alike द्वारा होता 
है। मस्तिष्क तक अपना प्रभाव पहुँ- 


काव्य-कळा द. यह 


चाने में इस कला के लिये किसी दूसरे 


साधन के अ्रवलंबन की आवश्यकता नही होती । कानों या 
आँखें को शब्दों का ज्ञान सहज ही हो जाता है। पर यह 
ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की घटनाओं ओर प्रकृति के 


री दृश्यों के जो काल्पनिक रूप इंद्रियों द्वारा सस्तिष्क या 
मन पर अंकित होते हैं, वे केबल ase होते हैं. An उन 
भावों के द्योतक कुछ सांकेतिक शब्द हैं। Baza वे भाव 
या मानसिक चित्र ही वह सामग्री हे, जिसके द्वारा काव्य- 
कला-विशारद दूसरे के मन से अपना संबंध स्थापित करता 
है। इस संबंध-स्थापना की वाहक या सहायक भाषा है 
जिसका कवि उपयोग करता है । 

अपने को छोड़कर अथवा अपने से भिन्न संसार में जितने 
बास्तविक पदार्थ आदि हैं, उनका विचार हम दो प्रकार से 
करते हैं, अर्थात्‌ हम अपनी जाग्रत 
अवस्था में समस्त सांसारिक Teal” का 
अनुभव दो प्रकार से प्राप्त करते है-- 
एक तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति से और दूसरे 
उन भावचित्रो द्वारा जो हमारे मस्तिष्क या मन तक सदा 
पहुँचते रहते हैं । में अपने बगीचे के बरामदे में बैठा हूँ । उस 


A ~ 


लाजत BSTAT 
का ज्ञान 
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समय जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, उस स्थान का, पेड़ों का, 
फूलों का, फलों का अर्थात्‌ मेरे दृष्टिपथ में जो कुछ आता है उन 
सबका, सुभे साक्षात्‌ अनुभव या ज्ञान होता है। कल्पना 
कीजिए कि इसी बीच में मेरा ध्यान किसी ओर सुंदर बगीचे 
की ओर चला गया जिसे मैंने कुछ दिन पहले कहीं देखा था 
अथवा जिसकी कल्पना मैंने अपने मन में ही कर ली। उस 
दशा में इन वगीचों में मेरे पूर्व अनुभवों या उनसे जनित भावों 
का संमिश्रण रहेगा । अतएव पहले प्रकार के ज्ञान को हम बाह्य 
ज्ञान कहेंगे, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष संबंध उन सब पदार्थो' या 
जीवों से है जो मेरे अतिरिक्त वर्तमान हैं और जिनका प्रत्यक्ष 
अनुभव मुझे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। दूसरे प्रकार 
के ज्ञान को हम आंतरिक ज्ञान कहेंगे क्योंकि उसका संबंध 
मेरे पूर्व संचित अनुभवों या मेरी कल्पना-शक्ति से है। ज्ञान 
का पहला विस्तार मेरी गोचर-शक्ति की सीमा से परिमित है, 
पर दूसरा विस्तार उससे श्रत्यंत अधिक है। उसकी सीमा 
निर्धारित करना कठिन है। यह मेरे पूर्व अनुभव ही पर 
अवलंबित नहीं, इसमें दूसरे लोगों का अनुभव भी सम्मिलित 
है; इसमें मेरी ही कल्पना-शक्ति सहायक नहीं होती, दूसरों की 
कल्पना-शक्ति भी सहायक होती है। जिन पूव॑वर्ती लोगों 
ने अपने अपने अनुभवों को अंकित करके उन्हें रक्षित या 
नियंत्रित कर दिया है, चाहे वे इमारत के रूप में हों, चाहे 
मूर्ति के, चाहे चित्र के और चाहे पुस्तकों के, सबसे 
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सहायता प्राप्त करके में अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता हुँ । 
पुस्तकों द्वारा दूसरों का जे! संचित ज्ञान युके प्राप्त होता है 
और जो अधिक काल तक सानवम-हदण एर अपना प्रभाव 
जसाए रहता है, उसी की गणना ह 
करते हे। साहित्य से हमारा घसिः 
से है जिसे साहित्य-शाख्यों मे साहित्य की सीसा 
भीतर माना है । 

हम पहले ही इस बात पर विचार कर चुके हैं कि किस 
ललित कला में कितना सूते आधार है और कौन 


कि काव्य-कला को छोड़कर शेष चारों 
ललित कलाएँ बाह्य ज्ञान का आश्रय लेकर मानसिक भावनाएँ 
उत्पन्न करती हैं, केवल काव्य-कला आंतरिक ज्ञान पर पूर्णतया 
अवलंबित रहती है। अतएव काव्य का संबंध या आधार 
| केवल मन है | एक उदाहरण लेकर इस भाव को स्पष्ट कर 

देना अच्छा होगा । मेरे सामने एक ऐतिहासिक घटना का 
चित्र उपस्थित है जिसे एक प्रसिद्ध चित्रकार ने अंकित किया 
है। मान लीजिए कि यह चित्र किसी बड़े युद्ध की किसी 
मुख्य घटना का है। यदि मैं उस घटना के समय स्वयं वहाँ 
उपस्थित होता ते जा कुछ मेरी आँखें देख सकतीं वही सब 
उस चित्र में मुझे देखने को मिलता है। मैं उस चित्र में 
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सिपाहियों की श्रेणीबद्ध पंक्तियाँ, रिसालों का जमघट, सैनिकों 
की तलवारों की चमचमाहट, उनके अफसरों की भड़कीली 
afeai, तापों को अञ्निवर्षा, सिपाहियों का आहत होकर 
गिरना--यह सब मैं उस चित्र में देखता हूँ और BA ऐसा 
अनुभव होता है कि मैं उस घटना के समय उपस्थित होकर 
जो कुछ देख सकता था, वह सब उस चित्रपट पर मेरी 
आँखों के सामने उपस्थित है। पर यदि मैं उसी घटना का 
वर्णन इतिहास की किसी प्रसिद्ध पुस्तक में पढ़ता हूँ ते स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि इतिहास-लेखक की दृष्टि किसी एक स्थान या 
'समय की सीमा से घिरी हुई नहीं है। वह सब बातों का 
पूरा विवरण मेरे सम्मुख उपस्थित करता है। बह pÀ बत- 
लाता है कि कहाँ पर लड़ाई हुई, लड़नेवाले दोनो दल किस 
देश और किस जाति के थे, उनकी संख्या कितनी थी, उनमें 
लड़ाई क्यों और कैसे हुई, उनझ सेनानायकों ने अपने पक्ष को 
विजयकामना से कैसी रणनीति का अवलंबन किया, कहाँ तक 
वह नीति सफल हुई, युद्ध का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा, 
उसका परिणाम क्या हुआ, और अंत में उस युद्ध ने लड़नेवाली 
दोनों जातियों, तथा अन्य देशों और उनके भविष्य जीवन 
पर क्या प्रभाव डाला। परंतु वह इतिहास-लेखक उस 
लड़ाई का वैसा हृदय-प्राही और मनोमुश्वकारी स्पष्ट चित्र 
मेरे सम्मुख उपस्थित करने में उतना सफल नहीं हुआ जितना 
कि चित्रकार हुआ है। पर यह भाव, यह चित्रण तभी तक 
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सुभे पूरा पूरा प्रभावित करता है जब तक मैं उस चित्र के सामने 
खड़ा या बैठा उसे देख रहा हूँ । वह सेरी आँखे! से ओम 
हुआ कि उसकी स्पष्टता का प्रभाव सेरे नन से Bea लगा । 
इतिहासकार की कृति का अलुभव करने सं सुखे समय तो 
अधिक लगाना पड़ा, TEJ È जब चाहूँ तव अपनी कल्पना या 
स्मरण-शक्ति से उसे अपने sige के सन्मुख उपस्थित कर 
सकता हुँ । श्रतएव साहित्य या काव्य का प्रभाव चित्र की 
अपेक्षा अधिक स्थायी और पूर्ण होता şi 
यही है कि चित्र में मूर्त आधार वर्तमान है और वह बाह्य ज्ञान 
पर अवलंबित है, परंतु साहित्य में मूर्त आधार का अभाव है 
और वह अंतर्ज्ञान पर अवलंबित हे । संचेप में हम चित्र को 
देखकर यह कहते हैं कि “मैंने लड़ाई देखी,” पर उसका 
वर्णन पढ़कर हम कहते हैं कि “मैंने उस लड़ाई का वर्णन पढ़ 
लिया” या “उस लड़ाई का ज्ञान प्राप्त कर लिया |? 

इन विचारों के अनुसार काव्य या साहित्य को हम महा- 
जना को भावनाओं, विचारों और कलपनाओं का एक लिखित 
भांडार कह सकते हैं, जा अनंत काल से भरता आता है और 
निरंतर भरता जायगा । मानव सृष्टि के आरंभ से मनुष्य 
जा देखता, अनुभव करता और सोचता-विचारता आया है 
उस सबका बहुत कुछ अंश इसमें भरा पड़ा है। अतएव 


यह स्पष्ट है कि मानव जीवन के लिये यह भांडार कितना 
प्रयोजनीय है । 
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मनुष्य के काव्य रूपी मानसिक जीवन में पुस्तकें बड़े सहर 
की वस्तु हैं। बिना उनके काव्य का अस्तित्व ही लुप्त हो गयः 
होता । यदि पुस्तके न होतीं तो आऊ 
हम महषि वाल्मीकि, कविकुल-चूड़ासासि' 
कालिदास, भवभूति, भारवि, भगवद्‌ 
बुद्धदेव, मर्यादापुरुषोत्तम महाराज रामचंद्र आदि से कैसे बात-- 
चीत करते, उनके कीर्ति-कलाप का ज्ञान केसे प्राप्त करते, और 
उनके अनुभव तथा अनुकरण से लाभ उठाकर अपने जीवन कोः 
उन्नत और महत्त्वपूर्ण बनाने में कैसे समर्थ होते | 

संसार का जो कुछ ज्ञान हम अपने पूर्व अनुभव और काञ्य-- 
साहित्य के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह हमें इस योग्य बनाता है कि. 
हम इस मूर्त संसार का बाह्य ज्ञान भली. 
भाँति प्राप्त करें और विविध कलाओं के 
परिशीलन या प्रकृति के दर्शन से वास्तविक आनंद प्राप्त करें 
तथा उसके मर्म को समझें | संसार की प्रतीति ही हमें उसके 
मूर्त बाह्य रूप को पूरा पूरा समभने में समर्थ करती है | 

काव्य को हम मानव जाति के अनुभूत HIT अथवा 
उसको ग्रत त्तियों की समष्टि भी कह सकते हैं। जैसे एक 
व्यक्ति का अंतःकरण उसके अनुभव, उसका भावना उसके 
विचार AR उसकी कल्पना को, भ्र्थात्‌ उसके सब प्रकार के 
ज्ञान को रक्षित रखता है और इसी रक्तित.भांडार की सहा- 
यता से वह नष्ट अनुभव ओर नई भावनाओं का तथ्य समझता 


काच्य-कला H पुस्तका 
का महत्त्व 


कान्य का महत्त्व 
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है, उसी प्रकार काव्य जातिविशेष का akeer या अतःकरण 
है जा उसके पूर्व APM, भावना, विचार, कल्पना और ज्ञान 
को रक्षित रखता है और उसी की सहायता से उसकी वर्तमान 
स्थिति का अबुभव ग्राप्त किया जाता है। aa ज्ञा्मेद्रियों के 
सब संदेसे बिना मस्तिष्क की सहायता और लहयोगिता के 
अस्पष्ट और निरर्थक होते, वैसे ही साहित्य के विला पूर्व- 
संचित ज्ञान-भांडार के बिना, आानव-जीवल पशु-जीवन th 
समान होता । उसमें वह विशेषता sta रह जाती जिसके 
कारण मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी है | 
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काव्य के अंतर्गत वे ही पुस्तकें आती हैं जे विषय तथा 
उसके प्रतिपादन की रीति के कारण मानव-हृदय को स्पशे 
करनेवाली हें और जिनमें रूप-सोछब 
का मूल तत्त्व तथा उसके द्वारा आनंद का 
उद्रेक करने की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान हो। इस लक्षण 
का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि काव्य में दो बातें 
मुख्य हैं--एक तो विषय और उसके प्रतिपादन की रीति का 
मानव हृदय को स्पर्श करनेवाली होना, और दूसरे रूप-सौष्ठव 
और उसके द्वारा आनंद का उद्रेक होना । ये दोनो गुण गद्य 
और पद्य दोनों में हो सकते हैं । हमारे भारतीय शाखकारों ने 
मुख्यतया पद्य में ही इन गुणों का होना माना है। साधारणत: 
काव्य शब्द से पद्य ही का बाघ होता है। जहाँ उन्हें गद्य का 
निर्देश करना आवश्यक हुआ है, वहाँ उन्हाने “गद्य-काव्य”? शब्दों 
का प्रयोग किया है। इससे यह स्पष्ट है कि यद्यपि पद्य-काव्य 
की ओर उन्होने विशेष ध्यान दिया है, तथापि वे यह बात भी. 
मानते थे कि गद्य में भी काव्य के लक्षण ग्रा सकते हैं। यह 
युग गद्य का है अतएव काव्य के अंतर्गत हमें पद्य-काव्य और 
गद्य-काव्य दोनों मानने चाहिएँ । पद्य का दूसरा नाम 
कविता है जिसमें मनोविकारों पर प्रभाव डालनेवाला तथा 


कचिता और पद्य 
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मानव-हृदय-स्पर्शी पयसय वर्णन होता है। बिला काव्य का भी | 
पद्य होता है। पर बह केवल पिंगल के नियमानुसार नियमित 
मात्राओं वा वणो का वाक्य-विन्यास होता है । अतएव 
कविता और पद्य में यह भेद है कि पहले में काव्य को लक्षणों 
सहित दूसरा वर्तमान रहता है और दूसरे में पहले का रहना 
आवश्यक नहीं है, अर्थात्‌ कविता पद्यमय अवश्य होगी, पर 
पद्य के लिये काव्यमय होना आवश्यक नहीं है। जितने पद्य 
रचे जाते हैं, सब कविता कहल्लाने के अधिकारी नहीं हैं। 
जिनमें काव्य के गुण हागे, वे ही कविता कहल्ला सकेंगे, शेष 
को “पद्य” में ही परिगणित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा | 
पश्चिमीय विद्वानों ने कबिता का लक्षण भिन्न-भिन्न प्रकार 
से किया है । जानसन का मत है कि “कविता पद्यमय निबंध 
है” मिल्टन के अनुसार “कविता वह 
कला है जिसमें कल्पना-शक्ति विवेक की 
सहायक होकर सत्य और आनंद का परस्पर संमिश्रण करती 
है |? कारलायल के अनुसार “कविता संगीतमय विचार है ।” 
रस्किन का कहना है कि “कविता कल्पना-शक्ति-ट्रारा उदात्त 
मनोृत्तियों के श्रेष्ठ आलंबनों की व्यंजना है ।” कारथाय कहता 
है कि “कविता वह कला है जो संगीतमय भाषा में काल्पनिक 
विचारों और भावों की यथार्थ व्यंजना से आनंद का उद्रेक 
करती है ।” वाट्स डंटन का कहना है कि “कविता मनोवेगमय 
और संगीतमय भाषा में मानव अ्रंतःकरण की मूते और कलात्मक 


कविता के लक्षण 
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व्यंजना है।” संस्कृत साहित्यकारो ने कविता ( काव्य ) 
को “रमणीय अर्थ का प्रतिपादक” अथवा “रसात्मक वाक्य” 
कहा है। पर इन सब लक्षणों से हमारा संतोष नहीं होता | 
हमारी समझ में “कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष 

सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और उसका 
निर्वाह होता है। राग से हमारा अभिप्राय प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति के मूल में रहनेवाली ्रंतःकरण-बृत्ति से है। जिस 
प्रकार निश्चय के लिये प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिये भी कुछ विषयों का बाह्य या 
मानस प्रत्यक्ष अपेक्षित होता है। ये ही हमारे रागों या मनो- 
वेगों के, जिन्हें साहित्य में भाव कहते हैं, विषय हैं। कविता 
उन मूल और आदिम मनोवृत्तियों का व्यवसाय है जो सजीव 
सृष्टि के बीच सुख-दु:ख की अनुभूति से विरूप परिणाम द्वारा 
अत्यंत प्राचीन कल्प में प्रकट हुई और मनुष्य-जाति आदि काल 
से जिनके सूत्र से शेष सृष्टि के साथ तादात्म्य का अनुभव करती 
चली आई है। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्मर, कछार, 
पटपर, चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़, पशु, पक्षी, अनंत आकाश, 
नक्षत्र आदि तो मनुष्य के आदिम सहचर हैं ही. पर खेत 
पगडंडी, हल, कॉपड़े, चौपाए आदि भी कुछ कम पुराने नहीं 
हैं। इनके द्वारा प्राप्त रागात्मक संस्कार मानव ग्रंतःकरण में 
दीघं परंपरा के कारण मूल रूप से बद्ध हैं। अतएव इनके 
द्वारा भी सच्चा रसपरिपाक पूर्णतया संभव है | 
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रागों या वेगस्वरूप whafedi का सूष्टि फे लाय उचित 


अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है। यदि इथ shea 


को समेटकर मनुष्य अपने अंतःकरण के यूल रागात्मक अंश 
को सृष्टि से किनारे कर लो ते! फिर उसके जड़ छो जाने में 
XN Ay A ° bat 


क्या संदेह रहा ? यदि वह लहलहाते हुए खेतों sie जंगला, 
हरी घास के बीच घूमकर बहनेबाले बाली, 
चाँदी की तरह करते हुए रनों, मंजरी से लादी हुईं अमराइयों 
पटपर के बीच खड़े wie को देख क्षण अर लीन न हुआ 
यदि कलख करते हुए पक्षियों के ग्रानंदोत्सव में उसने योग 
न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख बह we न खिला 
यदि सुंदर रूप देख पवित्र भाव से युग्ध न हुआ, यदि दीन- 
दुःखी का आतंनाद सुन न पसीजा, यदि श्रनाथों और अबलाओं 
यर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि हास्य 
की अनूठी युक्ति पर हँसा तो उसके जीवन में रह ही क्या 
गया ? ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार का क्षेत्र जटिल और 
सघन होता गया, त्यों त्यों सृष्टि के साथ उसके रागात्मक संबंध 
के विच्छेद की आशंका बढ़ती गई। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े 
कवि ही उसे सँभालते आए हैं। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि सृष्टि 
'के नाना रूपों के साथ मनुष्य की भीतरी रागात्मिका प्रकृति का 
सामंजस्य ही कविता का लक्ष्य है। वह जिस प्रकार प्रेम, 


wii 
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क्रोध, करुणा, घृणा, आदि मनेवेगों या भावों पर सान चढ़ा- ` 


कर उन्हें तीक्ष्ण करती है, उसी प्रकार जगत्‌ के नाना रूपों 
और व्यापारों के साथ उनका उचित संबंध स्थापित करते का 
भी उद्योग करती है। इस बात का निश्चय हो जाने पर वे 
सब मतभेद दूर हो जाते हैं जो काव्य के नाना लक्षणों भैर 
विशेषतः रस आदि के भेदःप्रतिबंधों के कारण चल पड़े हैं । 
ष्वनि-संप्रदायवालों का नेयायिकों से उना या आलंकारिकों 
का रस-प्रतिपादकों से झगड़ना एक पतली गली में बहुत से 
लोगों का धक्मधका करने के समान है। “वाक्यं रसात्मर्क 
काव्यम्‌” में कुछ लोगों को जो अव्याप्ति दिखाई पड़ी ह, 
वह नौ भेदों के कारण ही हुई। रस के नौ de की सीमा 
के अंदर गार के उद्दीपन विभाव के संबंध में सृष्टि के बहुत 
थोड़े से अंश के वन के लिये, उन्हें जगह दिखाई पड़ी । 
हमारे पिछले खेवे के हिंदी कवियों ने तो उतने ही पर संतोष 
किया । रीति के अनुसार “षटू ऋतु” के अंतर्गत कुछ इनी 
गिनी वस्तुओं को लेकर कभी नायिका को हर्ष से पुलकित 
करके और कभी विरह से व्याकुल करके वे चलते हुए | 
कविता के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
यह आवश्यक है कि हम उसके तत्त्वों को जानने ओर समभने 
का उद्योग करें। बिना ऐसा किए उसका सम्यक ज्ञान 
होना कठिन है। हम पहले कह चुके हैं कि काव्य जीवन की 
एक प्रकार की व्याख्या है जो व्याख्याता के मन में अपना 
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रूप धारण करती है; अर्थात्‌ व्याख्याता जीवन के संबंध में अपने 
जैसे विचार स्थिर करता है, उन्ही का स्पष्टीकरण काव्य है | 
कविता का स्वरूप ibe = यह होवा है कि जीवन की 
व्याख्या में वह कोन सा तत्व है जो 
उसे कवितामय बनाता है। “'कवितासय? शब्द से हमारा 
` तात्पर्य 'रागात्मक और कल्पनात्मक? है. अर्थात्‌ जिस वाक्य 
में कल्पना ओर मनोवेगों का बाहुल्य हो, बह कविता कह 
लावेगा । इस विचार से यदि किली व्यक्ति, पु 
या विचार में हम इन दोनों तत्वों को स्पष्ट देखें, तो उसे हस 
कवितामय कह उठेंगे। अतएव जीवन की कवितासय व्याख्या 
से हमारा तात्पय जीवन की उन घटनाओं, अलुभवों या 
समस्यां से होता हे जिनमें रागात्मक या कल्पनात्मक तत्वों 
का बाहुल्य हो । कविता की यह विशेषता है कि जीवन से 
` संबंध रखनेवाली जिस किसी बात से उसका संसर्ग होगा, 
उसमें सनोवेग अवश्य वर्तमान होंगे; तथा कल्पना-शक्ति से 
वह प्रस्तुत सत्ता का काल्पनिक सत्ता का और काल्पनिक सत्ता 
को वास्तविक सत्ता का रूप दे देगी । इसका तात्पर्य यह है 
कि एक तो कविता में मनोवेगों (भावों) और रागों की प्रचुरता 
होगी और दूसरे कल्पना का प्राबल्य इतना अधिक होगा कि 
वास्तविक वस्तुएँ कल्पनामय बन जायँगी. और जो कल्पना हैं,, 
अर्थात्‌ जिनको उत्पत्ति कवि के अंत:करण में हुई है, वे वास्त-- 
विक जान पड़ने लगेंगी । 
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परंतु केवल इन्हीं दोनों गुणों के कारण कविता का स्वप 
"स्थिर नहीं होगा । हम यह नहीं कह सकते कि जहाँ मलो. 
वेगो और कल्पना की प्रचुरता हुई, वहाँ कविता का प्रादुर्भाव 
भी हुआ। अधिक से अधिक हम इतना ही कह सकते हैं कि 
ये दोनों तत्त्व आवश्यक हैं; और जिस वाक्य में ये न होंगे, 
वह कविता न कहला सकेगा | परंतु इनके अतिरिक्त कुछ « 
और भी है। गय में भी ये रागात्मक और करपनात्सक गुण 
वर्तमान हो सकते हैं, पर ऐसा गद्य कवितामय कहलादेगा, 
कविता नहीं । गय और कविता में कुछ भेद है। प्रायः 
"ऐसा होता है कि गद्य भी कवितामय हो सकता है और कविता 
-भी गद्ययय हो सकती है। अब यह जानना आवश्यक हुआ 
कि दोनों में भेद क्या है। वह गुण जो कविता में ऊपर कहे 
हुए दो तत्त्वों के अतिरिक्त आवश्यक है, बही है जो गद्य और 
"पद्य का भेद निर्धारित करता है । गद्य और पद्य में मुख्य भेद 
उनके रूप का, उनकी भावव्यंजना के ढंग का, उनकी आषा के 
WII का है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि 
'पद्य में लय-संयुक्त भाषा या वृत्त की भी आवश्यकता है जो 
"कविता का बाह्य रूप है। उसकी अंतरात्मा waa और 
कल्पना हैं। इस लेख में हम कविता और पद्य के कुछ 
साधारण भेद के विषय में लिख चुके हैं। जिस वाक्य में 
"कविता का बाह्य रूप अर्थात्‌ लयमय आषा या वृत्त ही होगा, 
उसकी अंतरात्मा अर्थात्‌ मनोवेगों और कल्पना का बाहुल्य न 


A 
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होगा, वह पद्य के नाम से हो पुक्षारा जा सकेगा; कविता के 
महत्त्वपूर्ण नाम का वह ग्रधिकारी ब होगा na जहाँ 
केवल कल्पना ओर मनोवेग ही Si, वहाँ waeaar चाहिए कि 
कविता की ग्रेतरात्मा अपने बाह्य रूप को विला ही aT है; 
और जहाँ केवल बृत्त हो, वहाँ समस्मा चाहिए कि उसका 
बाह्य रूप, अंतरात्मा के बिला, खड़ा किया गया है। सारांश 
यह कि कविता में, वास्तबिक कविता में, बाह्य रूप आर अंत 
रात्मा दोनों का पूर्ण संयोग आवश्यक और अनिवा् है | 

कुछ लोगों का कहना हे कि कविता को लिये बृत्त की 
आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि वृत्त एक प्रकार 
का परिधान है; वह कविता का भूषण है, 
उसका मूल तत्त्व नहीं है; उसके बिना 
भी कविता हो सकती है और हुई है। यह सच है कि गद्य 
में भी कविता के लक्षण उपस्थित रह सकते हैं, पर वह कविता 
नहा है, वह गद्य है। यह और बात है कि हम उसमें उन 
गुणां की विशेषता देख कर उसे “कवितामय गद्य” की उपाधि 
दें; पर हे वह वास्तव में गद्य ही । बिना वृत्त के कविता न आज 
तक कहीं मानी गई है और न मानी जाती है। फिर यह बात 
भी विचारणीय है कि मानव-जीवन में संगीत का भी एक 
विशेष स्थान है । प्रकृति ही संगीतमय है । मंद मंद वायु के 
संचार, रनों की कलकल ध्वनि, पत्तों की सरसराहट, नदियों 
के प्रवाह, पक्षियों के कलरव, यहाँ तक कि समुद्र-गजन 


कचिता और TA 
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में भी संगीत है जिससे मनुष्य की आत्मा को आनंद और SAT 
प्राप्त होता है। इसे कविता से अलग करना मानों उसके रूप, 
उसके महत्त्व और उसके प्रभाव को बहुत कुळ कम कर देना है | 
कुछ लोग वृत्त को एक प्रकार का बंधन मानते हैं और कहते हैं 
कि इसकी यह बेड़ी काट दो, इसे मुक्त कर दा, यह स्वतंत्र होकर 
अपना कार्य करे। परंतु जा लोग कविता के प्रेमी हैं, जिन्हाने 
उसके अम्नत-रस का आस्वादन किया है, जा उसकी मिठास का 
अनुभव कर चुके हैं, वे मुक्त-कंठ से कहते हैं कि उसकी संगीतमय 
भाषा का गंभीर और आह्वादकारी प्रभाव उसके महत्त्व को 
बढ़ाता, उसे मधुर और मनाहारी बनाता तथा मानव हृदय में 
अलौकिक आनंद का उद्रेक करता है। अतएव कविता का 
संगीतमय बाह्य रूप नष्ट करना मानें कविता की शक्ति को 
नष्ट करना है | 
केवल इतना ही नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से सभी गंभीर 
और deat भावों को मनुष्य ने संगीतमय भाषा में ही 
व्यंजित किया है। यह गंभीरता और मर्मस्पर्शिता जितनी 
ही अधिक होगी, संगीत उतना ही उन्नत और मधुर होगा । 
अतएव कविता और बृत्त या संगीत का संबंध बहुत पुराना और 
स्थायी है। इस संबंध के कारण हम कभी कभी इस संसार 
को भूल-कर एक दूसरे ही अलौकिक आनंद-लोक में जा विरा- 
जते हैं, हमारे मनोवेग उत्तेजित हो उठते हैं, हमारे भावों में अद्भुत 
परिवर्तन हो जाता है An हमारी कल्पना कवि की कल्पना का 
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अनुसरण करती हुई, जहाँ जहाँ वह ले जाता है, चली जाती 
है और अपनी सत्ता AT भूलकर उसकी 
है। अतएव कविता को संगीत था ae ले अल्लग करना 
उसके एक प्रधान गुण को छोड़ देना हे | 
हम यह बतला चुके हैं कि कविता AAA छ 
wat द्वारा होनेवाली जीवन की व्याख्या है। इसे भल 
ree re भाँति समझने के लिये कविता और 
विज्ञान के सुख्य भेद को जाम लेना 
आवश्यक है। विज्ञान का संबंध संसार के प्राकृतिक mA 
या भूताथी से है; अर्थात्‌ बह उन agai पर विचार करता 
है जो भौतिक वास्तविकता से संबंध रखती हैं। वैज्ञानिक 
भौतिक वस्तुओं के रूप, आकार, रचना, गुण, स्वभाव और 
संबंध पर विचार करता, उन्हें परस्पर faa, उनका वर्गी- 
करण करता तथा उन कारणों या क्रियाओं का पता लगाता है | 
जिनके अधीन होकर वे अपना वर्तमान रूप धारण करती हैं 
इस प्रकार विज्ञान का प्रत्येक आचार्य जगत्‌ के इस बाह्य रूप 
का विषयात्मक विचार करता है और एक एक प्राकृतिक तत्त्व 
को मिलाकर पहले सादृश्य के बल पर कई वर्ग स्थापित करता 
और फिर कई छोटे छोटे वर्गों से एक बड़ा वर्ग स्थापित करता 
है। इस प्रकार वह सृष्टि में अनेकता और अस्तव्यस्तता के 
स्थान पर एकता और क्रमशीलता स्थापित करने का उद्योग 
करता है। अतएव विज्ञान का उद्देश पदार्थों की क्रमबद्ध, 
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बुद्धिसंगत और सहेतुक व्याख्या करना है जिसके अंतर्गत 
उनका गुण, उद्धव और इतिहास सम्मिलित रहता है, और 
जो कार्य-कारण-संबंध तथा प्राकृतिक नियम के आधार पर की 
जाती है। इसके अतिरिक्त जा कुछ बच जाता है, उससे 
विज्ञान का न कोई संबंध है और न प्रयोजन : 

परंतु यह स्पष्ट है कि इस वैज्ञानिक व्याख्या के आंतर 
ज्ञा कुछ बच रहता है उससे हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। 
हम संसार के नित्य-व्यवहार में देखते हैं कि पदार्थों या घट- 
नाओं के वास्तविक रूप से हम झाकर्षित नहीं होते, वरन्‌ 
उनका बाह्य रूप और हमारे मनोवेगो पर उनका प्रभाव हमें 
विशेष आकर्षित करता है। जब हम विज्ञान के अध्ययन में 
लगे रहते हैं, तब हम समस्त सृष्टि को प्राकृतिक घटनाओं की 
एक समष्टि समकते हैं, जिनकी जाँच करना, जिनका वर्गी- 
करण करना और जिनका कारण gz निकालना हमारा 
कत्तव्य होता है। परंत हम अपने नित्य-व्यवहार में इन 
घटनाओं को इस दृष्टि से नहीं देखते | विज्ञान के उन घट- 
TA का पूरा पूरा समाधान करनेवाला कारण बता देने पर 
भी हम उनकी अदूभुतता और सुंदरता से हो प्रभावित होते हैं; 
कैसी ही स्पष्ट वैज्ञानिक व्यवस्था क्यों न हो, वह हमारे इस 
प्रभाव को निमूल नहीं कर सकती, उलटे वह उसके बढ़ाने 
ही का कारण होती है। इसी साधारण बात में हमें कविता 
के मूल और _ गाव हे । साधारणतः 
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हमें सृष्टि की अद्युत॒तवा तरर सुंदरता का अनुभव अस्पष्ट 
और कुंठित सा होता है। पर जब हमारी संवेदना उत्तेजित 
हो उठती है, तब यही अलुझव बहुत स्पट और प्रभावात्पादका 
हो जाता हे आर हममें आनंद, TITS. GaSe, आदर-भाव 


ट 
CH 


आदि का उद्रेक करता है। ऐसी ही aA कविता 
का प्रादुर्भाव होता है ओर वह सांसारिक पदायों के! रागात्मक 
तथा आध्यात्मिक भावना से रंजित wet हमारे सम्युख उप- 
स्थित करती है। इस दृष्टि से कविता विज्ञान के प्रतिकूल 
तथा अनुकूल दोनों होती है। 

ऊपर हमने कविता और विज्ञान के संबंध में जे कुछ 
लिखा है, उसे स्पष्ट और मनोनिविष्ट करने के लिये हम यहाँ 
कुछ उदाहरण देते हैं। जब हम किसी बगीचे में जाते हैं, 
तब भिन्न भिन्न ऋतुओं में होनेवाले रंग बिरंगे मनोहर फूले 
को देखकर उनके नाम माली से पूछते हैं। वह किसी का 
नाम गुलाब, किसी का कमल, और किसी का जूही, चमेली 
या हरसिंगार बताता है। विज्ञान-विशारद हमें बतावेगा कि 
यह फूल इस श्रेणी का है, इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती 
है, इसमें सुगंधि ऐसे आती है, इसके गर्भ-केसर और पराग 
का इतिहास इस प्रकार है। इसमें संदेह नहीं कि जा कुछ 
वैज्ञानिक कहेगा, वह अत्यंत ही अद्भुत और मनोरंजक होगा 
परंतु हम जिस दृष्टि से उन फूलों को देखते हैं, बह कुछ और 
ही है। उसकी सुंदरता और मधुरता का अनुभव करने के 
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'लिये हमें कवि का आश्रय लेना पड़ेगा। वही हमारे लिये 
'यह काम कः सकता है। मैथ्यू आर्नरड का कहना है कि 
“कविता की महती शक्ति इसी में है कि वह वस्तुओं का ada 
इस प्रकार करती है कि हममें उनके विषय में एक FOR, 
पूण, नवीन और गहरी भावना उत्तेजित हो जाती है। इस 
प्रकार वह उनसे हमारा संबंध स्थापित करती है। हमें इस 
बात का पता नहीं लगता कि वह भावना अ्रमात्मक है अथवा 
वास्तविक है, अथवा वह हमें वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति या 
गुणों का ज्ञान कराती है या नहीं। हमें तो इस बात से 
काम है कि कविता हममें इस भावना को उत्तेजित करती है 
और इसी में उसकी महत्ता है। विज्ञान पदार्थी की इस 
भावना को वैसा उत्तेजित नहीं करता, जैसा कि कविता करती 
है।” देखिए, इन्हीं at में से किसी किसी फूल को चुनकर 
कवि क्या कहते हैं 

“खिला है नया फूल उपवन में । 

सुखी हो रहे हैं सब तरुवर, बेलें हसती मन में ॥ 

रूप अनूठा लेकर आया, मदु सुगंधि फैलाई | 

सबके हृदय-देश में अपनी प्रभुता-ध्वजा उड़ाई ||?” 

“अहो कुसुम कमनीय कहो क्यों फूले नहीं समाते हो! 

कुछ विचित्र ही रंग दिखाते मंद मंद मुसकाते हो ॥ 

हम भी तो कुछ सुनें, किस लिये इतना है उल्लास तुम्हें । 
बात बात में खिल खिलकर तुम किसकी हँसी उड़ाते हो॥ 
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कैसी हवा लगी यह तुमको, 'तणिक्ष विभव से भूलो मत । 
अभी सबेरा है, कुछ सोचो, अवसर व्यर्थ गँवाते हो m” 
'श्रीष्मकाल के अंत समय की यह कलिका है अति प्यारी । 
विकसी हुई अकेली शोभा पाती इसकी छादि न्यारी ॥ 
कलियाँ और खिली थीं जा सब, थीं इसकी सखिया सारी | 
सो सब great गई' देखिए, लूनी है उनकी क्यारी ॥ 
सुख दुख दोनों आते-जाते इस जग में बारी बारी ।? 
इन कलिकाओं से सूचित है विधि-विपाक यह संसारी ॥ 


भारतवासी-मात्र ग्रीष्म के ताप की प्रचंडता और वर्षा के 
शांतिमय सुखद प्रभाव का अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक तो 
हमें इतना ही बतावेगा कि बाहर aan दिल ताप इतनी डिग्री 
और छाया में इतनी डिग्री था, और गत वर्ष की अपेक्षा इतना 
कम या अधिक था । पर कवि कहेगा--- 


“प्रबल प्रचंड चंडकर की किरन देखो 

qa उदंड नवखंड धुमलति है । 
Sie के कराही रतनाकर को तेल जैसे 

नेन कवि जल की लहर उछलति N 
ग्रोषम की कठिन कराल ज्वाल जागी महा 

काल व्याल मुखहू की देह पिघलति है। 
लूका भयो आसमान भूधर भभूका भयो 

भभकि भभकि भूमि दावा उगलति è” 

३ 
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“जीवन को त्रास कर ज्वाला को प्रकास कर 

भोर ही ते भासकर आसमान छायो 
धमक धमक धूप सूखत तलाब कूप 

पौन कौन जोन भौन आगि में तचायो है॥ 
तकि थकि रहे जकि सकल बिहाल हाल 

ग्रम अचर चर खचर सतायो है। 
मेरे जान काहु वृषभान जगमोचन को 

तीसरो त्रिलोचन को लोचन खुलायो है॥? 


वर्षा के संबंध में वैज्ञानिक विद्वान्‌ यह कहेगा कि मोसिमी 
हवा इतने वेग से चली आ रही है; वह इस दिशा की ओर 
जा रही है और उसके कारण अमुक असुक प्रांतों में वर्षा होने 
की संभावना है; अथत्रा इन इन स्थानों में इतने इंच पानी 
बरसा। पर कवि कहेगा--- 


aly 


“सुखद सीतल सुचि सुगंधित पवन लागी बहन । 
सलिल बरसन लगो, बसुधा लगी सुखमा लहन ॥ 
लहलही लहरान लागीं सुमन बेली sew! 
हरित कुसुमित लगे भूमन वृच्छ मंजुल विपुल ॥ 
हरित मनि के रंग लागी भूमि मन को हरन। 
लसति इंद्रबधून अवली छटा मानिक बरन ॥ 
बिमल बगुलन पाति मनहुँ बिसाल मुक्तावली | 
चंद्रहास समान चमकति चंचला त्यां भली॥ 
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नील नीरद सुभग gry बलित सोसाधास | 
लसत ag बनभाल धारे खलित श्री घनस्याम ॥ 
कूप कुड गभीर सरवर नीर लाग्यो भरन | 
नदी नद उफनान लागे, लगे करना करन ॥ 
रटत दाढुर विविध लागे रचन चातक बचन | 
कक छावत सुदित कानन लगे केकी बचन || 
मेघ गरजत मनही पावस भूप को दल सबल | 
विजय ggh हनत जग में छीनि श्रीसम असल |? 
इससे प्रकट है कि कवि की कल्पना हमारे सुख Ea 
आदि की भावनाओं का जितना सुंदर और प्रभ्नावोत्पादक 
तथा सच्चा चित्र खींच सकेगी, उतना वैज्ञानिक की कार्य- 
सीमा के बाहर है । 
यह कहना कि कवि की कल्पना में सत्यता का अभाव 
रहता है, सर्वथा अनुचित है। सत्यता का जो अर्थ साधा- 
रणतः किया जाता है उसे कविता सें 
em ठीक न होगा । वह ते केवल 
विज्ञान में भिल सकता है। कविता में सत्यता से अभिप्राय 
डस निष्कपटता से है, जो हम अपने भावों या मनोवेगो का 
व्यजन करने में, उनका हम पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे 
त्यक्ष करने तथा उनके कारण इममें जो सुख-दुःख, आशा- 
निराशा, भय-आशंका, आश्चर्य-चमत्कार, श्रद्धा-भक्ति आदि के 
भाव उत्पन्न होते हैं, उनको अभिव्यक्त करने में प्रदर्शित करते 


कवि-कल्पना में सत्यता 
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हें। अतएव कविता में सत्यता की कसौटी यह नहाँ हो 
सकती कि हम वस्तुओं का वास्तविक रूप खोलकर दिखाएं, 
किंतु इस बात में होती है कि उन वस्तुओं की सुंदरता, उनका 
रहस्य, उनकी मनोमुग्धकारिता आदि का हम पर जो प्रभाव 
पड़ता है, उसे कविता की दृष्टि से स्पष्ट प्रकट करके दिखाडें | 
यही कविता द्वारा--जीवन की, भानव-जीवन और प्राकृतिक 
जीवन की--कल्पना और मनेवेगों के रूप में, व्याख्या है। 
परन्तु यह वात न भूलनी चाहिए कि कवि का संबंध वस्तुओं 
की सुंदरता, उनके भीतरी रहस्य और उनकी मनोसुग्धकारिता 
से है; इस कारण कवि जो चाहे; लिखने के लिये स्वतंत्र है । 
उसके लिये प्राकृतिक घटनाओं का, वस्तुओं की वास्तविक 
स्थिति आदि का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह सच है कि 
कवि हमें वस्तुओं के गूढ़ भाव का परिचय हमारे ओर उनके 
परस्पर संबंध को कल्पना ओर मनोषेगों से रंजित करके 
कराता है, परंतु हम इस बात को नहीं सह सकते कि वह 
हमें HT cha दे ओर वस्तुओं के विकृत रूप से हमें 
परिचित करावे; उसका सांसारिक ज्ञान और प्राकृतिक 
अनुभव स्पष्ट, सच्चा और स्थायी होना चाहिए, और जिन 
घटनाओं या बातों को वह उपस्थित करे, उनके संबंध में 
उसके सिद्धांत निष्कपटता तथा सचाई की नींव पर स्थित 
हों। जहाँ इसका अभाव हुआ, वहाँ कविता की महत्ता 
बहुत कुछ कम हो गई | 
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श्रीपति कवि लिखते हैँ--“गोरी गरबीली तेरे गाव की गुराई 

आगे चपला-निकाई अति लागत सहल झी” चपला की चमक 


प्रसिद्ध है । उस चमळ या चति से गात की 
न देकर “गात की TUS” की उपसा देना 
> आ 


भिखारीदासजी कहते हे... “कज सके 
में मीनन बोरि दियो ew तीरन [? कमल 
सदा पानी के ऊपर रहते हैं, उनकी साल अवश्य पानी के 

है। आँखें की उपसा कमल के 

फूल या उसकी पंखुरियो से दी जाती है, कमल के समूचे पौधे 
से नहा संकोच के सारे कमल को अपना वह अङ्ग छिपाना 
था जो आँख की टक्कर का नहीं था. पर उसे तो वह ऊपर 
हो रखता है। अतएब ऐसी उक्ति प्रकृति-निरीक्षण के प्रतिकूल 
होने से प्राह न होनी चाहिए | 

गोसाई' तलसीदासजी ने कहा है-- 

“फूले फलै न वेत, जदपि सुधा बरबहि' जलद | 

मूरख हृदय न चेत, जो शुरु मिलहि" विरस्विसम ॥? 

पहले तो aa फलता और फूलता है । फिर सुधा का 
गुण जीवन-दान देना या अमर करना मावा जाता है। उसके 
बरसने से कोई पौधा यदि सूखा हुआ हो, तो हरा-भरा हो 
सकता है, या सदा जीवित रह सकता हे, पर अपनी जाति 
या अपना गुण नहीं बदल सकता । गोस्वामीजी ने कवि- 
पद्धति के अनुसार वेत का न फूलना फलना लिखा है, पर यह 


4 
-d 
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बात प्रकृति के विरुद्ध हे । इसी प्रकार चकोर क्रा आग 
खाना, चन्द्रकांतमणि का जल टपकाना आदि कवि-कल्पित 
बाते हें जिनका व्यवहार कविजन केवल अंधपरम्परा के कारण 
करते आते हैं । हमारी समक में अब इस परंपरा को छोड़कर 
प्रकृति का अनुसरण करना ही उचित ओर संगत होगा | 
प्रकृति के विरुद्ध बातें यदि कवि-पद्धति के अनुसार हों, तो 
वे कवि की परतंत्रता सूचित करती हैं; पर जहाँ कवि-प्रथा का 
mga भी नहीं है, वहाँ वैसी उक्तियाँ कवि की अज्ञानता, 
उच्छु खलता या प्रकृति की अवहेल्नना ही सूचित करती हैं । 
जैसे विहारी-सतसई के कर्त्त ने यह दोहा लिखा है-- 

“सन gaat बीत्यौ बनो, sar लई उखारि | 

दरी हरी अरहर HS, धर धरहर हिय नारि |? 

जिन्हें इस बात का अनुभव है कि किस ऋतु में कौन 
कौन धान्य उत्पन्न होते हैं वा पकते हैं, वे कहेंगे कि कपास 
पहले होती है और सन पीछे उखाड़ा जाता है। पर बिहारी- 
लालजी ने सन के पीछे कपास का होना बताया है । इस 
सम्बन्ध में इतना ही कहना बहुत होगा कि कवि ने अपने या 
दूसरों के अनुभव से काम नहीं लिया, और इस प्रकार प्रकृति 
के साथ अन्याय कर डाला । शर गार-सतसई के कर्त्ता ने इसी 
भाव को इस दोहे में इस प्रकार दिखाया है-.. 

“कित चित गोरी जो भयो, ऊख रहरि के नास | 

अजहूँ अरी हरी हरी, जहँ तहँ खरी कपास ॥7 
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AR अरहर के कट जाने पर आ कपास के पौधों का 
जहाँ तहाँ हरा रहना ada किया है जा ठीक ही है। 
कवि देवजी ने रसबिलास में “कससोर की Pred 
वर्णन करते हुए लिखा हे-- जीवन के रंग भरी इंगुर से 
अंगनि पै एड़िन ही a भ्रीर की |” ऐसा 
जान पड़ता है कि कविजी ने किसी से खुल लिया होगा 
कि कश्मीर की युवतियों का रडु बहुत होता है । ईगुर 
से अच्छा लाल रंग कविजी के ध्यान सें a आया होगा। 
इसलिए उन्होंने उसके अंगों की उपसा इंगुर से दे दी। 
यदि अमेरिका के रेड इण्डियन की उपसा 'इंगुर से दी जाती 
तो उपयुक्त हो सकता था । पर “कसमीर की किसोरी” 
के अंग की उपमा 'इंगुर से देना सर्वथा अनुचित और 
अनुपयुक्त है। हाँ यदि उनके कोमल कपोलों की उपमा किसी 
अच्छे गहरे लाल रंग से देते तो हो सकता था; पर वह भी 
सवथा ठीक न होता । उसकी उपमा गहरे हरे गुलाबी रंग 
या सेव की ललाई से देना उपयुक्त और प्रकृति-संगत 
होता । 
यह सब कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कवि को 
अपनी कल्पना के आगे प्रकृति का गला घोटने या कम से कम 
उसके सर्वथा प्रतिकूल बातें कहने का अधिकार नहीं है । 
यहाँ पर हम कवियों के प्रकृति के चित्र-चित्रण के दो 
एक अच्छे उदाहरण देकर यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने 
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FSM के अनुभव ओर निरीक्षण के साथ अपनी कल्पना को 
भी केसे सुचारु रूप से सञ्जित किया है। 


शरद ऋतु का वर्णन करते हुए सेनापति कहते हैं--.. 


“कातिक की राति थोरी थोरी सियराति सेना- 

पति को सुहाति सुखी जीवन के गन हैं | 
फूले हें कुमुद, फूली मालती सघन बन 

ale रहे तारे सानो मोती नगन हैं |। 
उदित विमल चंद चाँदनी छिटकि रही 

राम कसो जस अध अरघ गगन हे | 
तिमिर हरन भयो सेत है बरन सब, 

wag जगत छीर सागर मगन हे | 
देखिए, पंडित रामचंद्र gra ने बुद्ध-चरित्र में वसंत का 

कसा सुंदर वणन किया 


74 
बन बाग तड़ाग लसे' चहँ ओर । 


लसे नवपल्लव सो लहर लाहक तरु मंद समीर ककोर | 

नव किशुक-जाल सो लाल लखात घने बनखंड के छोर । 
पर जह खेत सुनात तहां ्रमलीन किसानन को कल रोर | 
लिए खरिहानन में सुथरे पथपार पयार के gg लखात | 
मढे नबसंजुल मौरन सों सहकार न आंगन माहिं समात । 
भरी छबि सो छलकाय र 3g सोरभ ले बगरावत बात | 
चरे' बहु ढोर कछारन में जह गावत WIG नचावत गात | 
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भरा जह नीर धरा रस' थरीजि कै दीनी 
रह्यो कलगान विहंगन को अति सोद भरो 
कठे लघु जंतु अनेक, भगे पुनि पास की स्हाड़िनि को REUT | 
डोलत हैं बहु भृंग पतंग सरीसृप मंगल सोद अनाय | 
भागत झाडिन सों कढ़ि तीतर पास कहूँ कळु आहट पाय । 
बागन के फल पे कहुँ कीर हैं सागत चोच चलाय चलाय | 
धावत हैं धरिबे हित कटन चाष घनी चित चाह IEM | 
कूक उठे कबहुँ कल कण्ठ सों कोकिल कानन सें शस नाय | 
गीध गिरं छिति पे कछु देखत, चील रहीं नभ में अॅड़राय | 
श्यामल रेख धरे तन पे इत सों उत दौरि के जाति गिसाय | 
निर्मल ताल के तीर कहूँ बक बैठे हैं मीन पै ध्यान लगाय | 
चित्रित मंदिर पै चढ़ि मोर रह्यो निज चित्रित पंख दिखाय । 
व्याह के बाजन बाजन की धुनि दूर के गाँव में देति सुनाय | 
Ry सों सब शांति सम्रद्धि रही ag रूपन में दरसाय | 
देखि इतो सुख-साज कुमार रहो हिय में अति ही हरखाय |? 
वर्षा में नदियों के बढ़ने का कैसा सुंदर वर्णन पंडित 
श्रीधर पाठक करते हैं-- 
“बहु बेग बढ़े गदले जल सों तट-रूख उखारि गिरावती हैं । 
करि घोर कुलाहल व्याकुल हो थल-कोर-फरारन ढावती हैं । 
मरजादहि छाँडि चली कुलटा सम विश्रम-भोंर दिखाबती हैं । 
इतराति उत्तावरी बावरी सी सरिता चढ़ि सिंधु को धावती हैं ।7? 


we कलियान at फूलन से कचनार हे कहुँ 
A a 
हे 
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. वे ही कवि “काश्मीर सुखमा? में प्रकृति का वर्णन केले 
सुंदर शब्दों में करते हैं 


“प्रकृति get एकांत वैठि निज रूप सँवारति। 
पत्त पल पलटति भेस छनिक छबि छिन छिन m | 
विमत्न-अंबु-सर मुकुरन महँ gaia fan | 
अपनी छबि पै मोहि आप ही तन मन वारति। 
सजति, सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी । 
बहुरि सराहति भाग पाय सुठि fa सादी। 
विहरति विविध-विलास-भरी जोबन के मद सनि। 
ललकति, किलकति, पुलकति, निरखति, थिरकति बनि ठनि । 
मधुर मंजु aja छटा छिरकति बन-छुंजन | 
चितवति, रिक्रवति, हँसति, उसति, मुसकाति, हरति मन। 
x x x x x 
हिम स्लेनिन सों feat अद्विमंडल यह ad, 
सोहत द्रोनाकार gegem सुख Åi 
बहु विधि दृश्य अदृश्य कला-कौशल सों छायो | 
रक्तन निधि fat मनहुँ बिधि दुर्ग बनायौ |” 
काक बाबू जगन्नाथदास "रत्नाकर? मरघट का बीभत्स- 
पूण वणन केसा अच्छा करते हैं 
“कहुँ सुलगति कोउ चिता कहुँ कोड जाति बुझाई I 
एक लगाई जाति एक की राख बहाई॥ 
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विविध रंग की उठति ज्वाल दुर्भधनि महकति । 
कहुँ चरबी सों चटचटाति as ae दह दहकति॥ 
कहुँ फूकन हित धरयो झतक तुरतहिं तहा आयो । 
प्रो अंग अधजरपो कहुँ कोऊ कर खायो ॥ 
कहूँ स्वान एक ग्रस्थिलंड लै ak चिचोरत | 
कहुँ कारी अहि काक ठोर से ठोकि ठटोरत | 
कहूँ WN AS शतक अंग पर ताक लगावत | 
कहुँ कोड शत्र पर बैठि गिद्ध चट चोंच चलावत || 
नहा तह सज्जा आंस रुधिर लखि परत ame | 
जित तित लिटके हाड़ Ga कहुँ कहुँ way 
हरहरात इक दिस पीपल को पेड़ पुरातन | 
लटकत जामे घंट घने माटी के बासन॥ 
वर्षा ऋतु के काज ओर हू लगत भयानक | 
सरिता बहति सवेग करारे गिरत अचानक | 
ररत कहुँ dea कहूँ किल्ली नकारे । 
काक-मंडली कहूँ अमङ्गल मंत्र उचारै' ॥₹ 
देखिए बाबा दीनदयाल गिरि ने चन्द्रमा पर केसी अच्छी 
भ्रन्योक्ति कही हे--- 
“येलो un धारे जगत नाम कलंकी जाग | 
तऊ कियो न मयङ्क तुम सरनागत को त्याग ॥ 
सरनागत को त्याग किया नहि ग्रसे राहु के | 
लिये fea में रहो तजो नहि कहे काहु के ॥ 
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बरनै दीनदयाल जाति मिस सो जस फैले! । 

at हरि क मन सही कहैं नर पामर मैला ||”? 

“qt safe पियूख तें हर-सेखर-आसीन | 

तदपि पराये बस परे रहो सुधाकर छीन | 

रहो सुधाकर छीन कहा है जो जग बंदत । 

केवल जगत बखान पाय न सुजान अनंदत !| 

बरन दीनदयाल चंद ह हीन अधूरे। 

जों लगि नहिं स्वाधीन कहा अमृत हें पूरे ||? 

इन उदाहरणों से यह प्रकट है कि कवि ने अपने आत्मानुभव 
से काम लिया है और अपने प्रत्यक्ष ज्ञान को अपनी कल्पना 
संवेदना और बुद्धि से रखित करके एक ऐसा चित्र उपस्थित 
किया है जा मन पर अपना प्रभाव डालकर भिन्न भिन्न रसों 
का संचार करता हुआ कविता के रूप को प्रत्यक्ष उपस्थित 
करता है | इस प्रकार के ज्ञान और इसे निष्कपटतापूर्वक 
प्रकट करने की पढुता को 'कवि-कल्पना में सत्यता? का नाम 
दिया जाता है । परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
कवि केवल उन्हीं बातों को नहीं कहता, जिनका प्रत्यक्षीकरण 
उसकी इन्द्रियों को होता है अथवा जा उसके मनोवेगो को 
उत्तेजित करती हैं । वह इसके आगे बढ़ जाता है और अपनी 
कल्पना से काम लेकर प्रकृति का ऐसा वर्णन करता है जो 
यद्यपि विज्ञान के प्रतिकूल नहीं होता, पर पग पग पर उसका 
अनुसरण भी न करके उसे अपनी विशेष छाप से, अपने विशेष 
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भाव से रंजित करता है। इसी को प्रकृति का कवितामय 
चित्रण कह सकते हैं | 


वैज्ञानिक बातों का उपयोग थी कवि अपने ढंग पर करता 
है। किसी बनस्थली को देख कर अन सें अनेक प्रकार के भाव 
उत्पन्न होते हैं । संलार परिवर्तनशील है । इस कारण 
वनस्थली में जहाँ पहले वृक्ष थे, वहाँ अब खुला मैदान हो गया 
हैं; जहां मदान थे, वहाँ पेड़ लग गये हैं, जहाँ पहले छोटी 
छोटी नदियाँ बहती थो, वहाँ अब सूखे नाले हैं; जहाँ सुंदर 
हरे-भरे मैदान थे, वहाँ नदियाँ बहने लगी हैं। इन बातों में 
थोड़े ही समय में परिवर्तन हो जाता है, पर पहाड़ों के नष्ट 
हो जाने या नये पहाड़ों के बनने में बहुत अधिक समय लगता 
है। इसी भाव का कवि भवभूति ने रामचंद्रजी के मुंह से 


केसे अच्छे शब्दों में कहलाया है 


“सोहत हो प्रथम जहाँ पै सरि स्रोत मंजु 
Tat अब विपुल पुलिन हरसावे ह । 
बिरल हो प्रथम विपिन तहाँ घनो भयो 
हाँ घनो तहाँ अब बिरल दिखावै है॥ 
बहु दिन पाछें विपरीत fag देखन सों 
यह कोऊ भिन्न वन शंक जिय आवै है | 
जहाँ के तहाँ पे किन्तु अचल अचल हेरि 
“सोई पंचवटी? विसवास ये हढावे है ॥? 
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इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदासजी ने चित्रकूट में पय- 

स्विनी नदी का वर्णन किया है-- 

“रघुबर HES लखन मल ATE | 

करहु कतहुँ अब ठाहर ठाटू ॥ 

लखन दीख पय उतर करारा । 

ae दिसि fats धनुष जिमि नारा || 

नदी TAT सर सम दम दाना | 

सकल कलुष कलिसाउज नाना । 

चित्रकूट जनु अचल अहेरी | 

चुकइ न घात मार सुठभेरी ॥ 

अस कहि लखन sia दिखरावा | 

थल बिल्लोकि रघुबर मन भावा |? 

इससे यह प्रकट होता है कि नाले का धनुषाकार रूप 

देखकर कवि अपने विचारों को रोक न सका और वह नाले 
का वर्णन भूल कर अपने भाव के दिखाने में, अपने विचारों के 
प्रकट करने में लग गया। अतएव यह कहना अनुचित न 
होगा कि कवि के विचारों तथा भावों के लिए चारों ओर 
सामग्री प्रस्तुत है; और यद्यपि उसका उपयोग या अनुभव करने 
में कवि की ज्ञानेंद्रियाँ ही उसकी सहायक हैं; तथापि वे वहीं 
जायगी, जहाँ अनुकूल सामग्री उपस्थित होगी और जहाँ कवि 
को अपनी कल्पना उत्तेजित करने तथा उस कल्पना को खेलने 
कूदने का पूरा अवकाश भिल सकेगा | इससे यह सिद्धांत 
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निकलता है कि कवि जितना बड़ा होगा, वह उतना ही गंभीर 
विचार करनेवाला, तत्त्वज्ञ या दार्शनिक होगा | प्रतएव जितने 
नए विचार संसार में उत्पन्न होगे या जितनी नई वैज्ञानिक 
खोज होगी, सब उसके लिये आवश्यक ओर मनोमुग्धकारी 
होगी। सबका प्रभाब उस पर पड़ेगा छर सबको वह अपने 
साँचे में ढालने का उद्योग करेगा। egi की आशाओं 

मनोरथों, उद्देश्यों आदि पर इन विचारों या खोजों का ant 
बुरा जो कुछ प्रभाव पड़ेगा, सब पर उसका ध्यान जायगा. 
और चाहे वह अपनी कविता में उनका प्रत्यक्ष उल्लेख न करे, 
पर फिर भी उसकी कविता किसी न किसी और सूच्म से सूक्ष्म 
रीति पर उनसे प्रभावित हुए विना ब रह सकेगी । अतएव 
यह कहना कि विज्ञान की वातों ले कवि का संबंध नहीं है, 

उचित नहीं है। बह उसके व्यापक प्रभाव से बच नहीं सकता | 

यदि कवि दार्शनिक विचारों का मचुष्य हुआ, तो वह विज्ञान 
को बातों का विरोध किए बिना न रह सकेगा। आजकल 
जब कि नित्य नए आविष्कार और अनुसंधान हो रहे हैं और 
विचारों का बवंडर सा चल रहा हे, कविता ओर विज्ञान में 
या कुछ विरोध देख पड़े तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं 
el विचारों के विकास में मनोवेग बुद्धि के साथ साथ नहीं 
बने रहते । वे पीछे रह जाते हैं । इसका परिणाम यह होता 
हे कि कवि साधारणत: पुराने विचारों का कट्टर पक्षपाती बना 
रहता है। उसे नए तथा अपरिचित विचारों से एक प्रकार 
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की घृणा सी हो जाती है । ज्ञान याविद्या को मनोवेगो 
के रूप में परिवर्तित होने में समय की अपेक्षा होती है | 
यह काम सहसा नहीं हो सकता । अतएव किसी प्रतिभा- 
शाली कवि की एक बड़ी पहचान यह है कि बह इस परिवर्तन 
का अनुभव करे, उसकी शक्ति का अनुमान करे ओर वैज्ञानिक 
ज्ञान के आध्यात्मिक अर्थ को समभ कर उसे चरितार्थ करने 
में सहायक हो । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह तात्पर्य निकलता 
है कि वह कवि जो दार्शनिक नहीं है अथवा वह दार्शनिक जो 
कवि नहीं है, उन दोनों ही को इस बात का पूरा पूरा ध्यान 
रखना चाहिए कि जो कुछ सिद्धांत वे स्थिर करते हों, ओर 
उस सिद्धांत के लिये जो कारण वे उपस्थित करते हों वे दोनों 
ही दृढ़ नींव पर स्थित हों। इसमें संदेह नहीं कि कवि को 
अपनी कल्पना का प्रयोग करने में बहुत कुछ स्वतन्त्रता होती 
है। वह उसके द्वारा सौंदर्य की सृष्टि करकं ga आनंद 
का उद्रेक करना चाहता है | पर ज्योंही वह उपदेश देने में 
प्रवृत्त होता है, त्यांही हमें इस बात की अपेक्षा होती है कि 
उसके उपदेश केवल भावना को आकर्षित करनेवाले और मन 
को स्पर्श करनेवाले ही न हों, वे बुद्धि का भी संतुष्ट करें | 

हिंदी काव्य में इस प्रकार की रचना का बाहुल्य है। 
अन्योक्तियों को इसी प्रकार की रचना के अंतर्गत गिनना 
चाहिए। उपदेश देने की इस इच्छा ने हिंदी साहित्य में 
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इतना उत्कट रूप धारण किया है कि कवियों को प्राकृतिक 


दृश्यों के वर्णन करने में भी इस प्रबृत्ति ने आपसे पथ से भ्रष्ट 
कर दिया। गोस्वामी लुलसीदासजी में झी यह बात बहुत 


डी ASD UR ae `A Ale 
पाडे Wiel रासचरितसानस के किज्किंधाकांड में वर्षा 
a ny Wz Soe oes = 
आर शरद्‌ का जा वणन दिया है, बह इल Gai का प्राकृतिक 


वर्णन न होकर उपदेश का भांडार हो गया हे। दो ही एक 
उदाहरण यथेष्ट होंगे । az 

“दासिनि दमक रही aa साही | 

खल की प्रीति जथा थिर नाहो |? 

“ag नदी अरि चली तोराइई । 

जस थोरेहु धन खल बोराई |? 

“उदित अगस्त पंथ जल सोखा | 

जिमि लोभहि सोखइ संतोषा |? 

“बूँद अधात as गिरि Fa) 

खल के बचन संत सह aa 

f उपदेश देने और प्रकृति का वर्णन करने में बड़ा अंतर है। 
उपदेश देना बुरा नहीं, परंतु प्राकृतिक वर्णन में उसी का बाहुल्य 
होने से उस ada का उद्देश नष्ट हो जाता है। उपदेश देने 
आर कविता में दार्शनिक बातों के लाने में इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि वहाँ कल्पना मनमाना काम न करने पावे | 
जो बातें दार्शनिक सिद्धांत की हैं, जिनमें मनोविज्ञान आदि शाखो 
के तत्वों का समावेश है, उनको कवि अपनी कल्पना के अनुसार 
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जैसा चाहे, वैसा रूप नहीं दे सकता | उन सिद्धांतों को सामने 
रखकर उनके अनुकूल कल्पना को अपना कत्तव्य पालन करने 
में स्वतंत्रता देना सर्वथा उपयुक्त होगा । अतएव यह बात सिद्ध 
हुई कि कवि-कल्पना में विज्ञान का स्थान सहायक का है, 
विरोधी या शत्रु का नहीं । कवि प्रत्येक प्रकार की सत्यता 
का उपयोग कर सकता है, यदि वह उसे सुंदरता का रूप 
देकर कविता के गुणों से विभूषित कर सके। एक विद्वान्‌ 
का कथन है कि संसार में कोई ऐसा सत्य नहीं है जिसे सनुष्य 
जान सकता हो, पर जो कविता के रूप में उपस्थित न किया 
जा सकता हो, चाहे वह प्रकृति के व्यापार का कोई चित्र हो, 
या बुद्धि की कोई विभावना हो, या मानव-जीवन से संबंध 
रखनेवाली कोई घटना हो, या मनोविकारों का कोई तथ्य हो, 
या कोई नैतिक भावना हो या आध्यात्मिक जगत्‌ की झलक 
हो। इनमें से कोई भी विषय कविता के रूप में प्रदर्शित 
किया जा सकता है। आवश्यकता इतनी ही है कि वह केवल 
ऐंद्रिय ज्ञान का विषय न हो, या बुद्धि का एक प्रत्यय मात्र 
न हो जिसका मन में किसी प्रकार ग्रहण हो जाथ; किंतु 
उसे उन स्थितियों से निकलकर कल्पना के सजीव मूर्तिमान्‌ 
रूप में प्रत्यक्ष हाना चाहिए । इस प्रकार सजीव होकर बह 
मनुष्य के रागों, भावों और मनोवेगों को ही उत्तेजित नहीं 
करता; किंतु मनुष्य के सब भावों, इंद्रियों और अवयवों में 
एक अदुभुत प्रोत्साहन का संचार करता है। कवि-कल्पना 
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में यही बात सत्यता कहलाती है जिसकी समता वैज्ञानिक 
सत्यता नहीं कर सकती । 
हम लिख चुके हैं कि कवि at किस प्रकार प्रकृति का 
अनुसरण करना चाहिए और आपने भावो St प्रकट करने में 
ate ae कैसे उसके प्रतिकूल न जाकर उसे अपना 
सहायक बनाना चाहिए । अब हम 
यह विचार करना चाहते हैं कि कनि के ada के साथ 
प्रकृति का संबंध किस प्रकार का होता है और उसे किस प्रकार 
प्रकृति को अपने काम में लाला चाहिए। भिन्न भिन्न कवियों 
में प्रकृति-दशन से उत्पन्न भाव सिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। 
कुछ कवियों को प्रकृति वह निर्मल, सहज और खच्छ mg 
देनेवाली होती है जो सभी साधारण म. बुष्य उसके दर्शन और 
संसर्ग मात्र से उठाते हैं, जैसा कि पंडित अग्रोध्यासिंह उपाध्याय 
ने अपने '(प्रियप्रवास” के आरम्भ में वर्णन किया है-- 
“दिवस का अवसान समीप था 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु-शिखा पर थी अब राजती 
कसलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा ॥ 
विपिन बीच बिहंगम-वृंद का 
कल निनाद विवर्धित था हुआ | 
ध्वनिमयी विविधा विहगावल्ी 
उड़ रही नभमंडल मध्य थी ॥ 
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अधिक र हुई नभ-लालिमा 
दश दिशा अनुरंजित हो गई | 
सकल-पादप-पुंज-हरीतिमा 
अरुणिमा विनिमञ्जित सी हुई ॥ 
झलकने पुलिनों पर भी लगी 
गगन के तल की वह्‌ लालिमा | 
सरित ग्रा सर के जल में पड़ी 
अरुणता अति ही रमणीय थी ||? 
इस प्रकार के वर्णन में ध्यान देने की बात इतनी ही है 
कि कवि को प्रकृति का जैसा रूप दिखाई दे रहा हा, उसे वह 
वैसा ही श्रपनी भाषा में चित्रित करे; उसे अपने भावों और 
विचारों से रंजित करने का ध्यान न रहे ओर न वह उससे 
किसी प्रकार के सिद्धांत या उपदेश निकालने का उद्योग करे | 
ऐसे वर्णन बहुत कम देखने में आते हैं। इनसे आनंद का 
उद्रेक प्रतिबिंबित होकर नहीं उत्पन्न होता, किंतु वह सीधे, 
बिना किसी आधार या आश्रय के उत्पन्न होता है । 
दूसरे प्रकार के कवि प्रकृति से वह आनंद पाने के इच्छुक 
होते हैं जो उन्हें इंद्रियो द्वारा प्राप्त हो सकता है। ऐसे 
कवियों को प्रकृति की ओर आध्यात्मिक या qg भावनाओं 
से देखने की आवश्यकता नहीं होती । उन्हें उन भावनाओं 
से कोई प्रयोजन नहीं होता जो किसी चिन्तनशील आत्मा को 
वस्तुओं का बाह्य रूप देखकर इनमें अंतर्हित भावों के विचार 
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से उत्पन्न होती हैं। उन्हें तो प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव 
करने भर से ही आनंद मिलता है और उसे प्रदर्शित करने 
ही वे अपना कर्तव्यपालन समझते हैं । (प्रियप्रवासर सें पंडित 
अयोध्यासिंह उपाध्याय ने ऐसा दर्णन दिया है 

लाना लानी सकल लतिका वायु में मंद डोली 
प्यारी प्यारी ललित लहरें wast में विराजीं | 


सोने की सी कलित किरणें मेदिनी रा zë 
कूलां कुजों कुसुमित वनों क्यारियों ज्योति फैली ||? 
उत्तररासचरित में लव का वर्णन भी इसी प्रकार का है-- 
“किंचित कोप के कारण सों 
जिह आनन ओप अनूपम सोहै । 
गुंजनि सिंजनि को धनु लै 
जुग छोरनि मंजु टकोरत जो है ॥ 
चंचल पंच सिखानि किये 
बरसावत सैन पै बान विभो 
चूइ रह्यो रन रंग मह 
बालक वीर बतावहु को हे |” 
है तीसरे प्रकार के कवि वे हैं जो कविता में प्रकृति के नाना 
रुपा का प्रयोग केवल उपमा या उदाहरण के रूप में करते हैं। 
उनकी उपसाएँ प्राय: प्रकृति ही से ली जाती हैं, जैसे पद्माकर 
W कहना--“बिज्जु छटा सी अटा पै चढ़ी सुकटाळनि घालि 
केटा करती हे ।” इस प्रकार की कविता बहुत मिलती है 


/3 = 
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पद पद पर इसके उदाहरण भरे पड़े हें । इस संबंध में 
विचारने की बात केवल इतनी ही है कि कवि ने ऐसे प्राकृतिक 
उदाहरणों का अनुचित उपयोग तो नहीं किया है | 

कविता में प्रकृति के प्रयोग का चौथा प्रकार उसे ng 
के मनोवेगों या कार्यो की क्रीड़ास्थली की भाँति कास में लाना 
है। जिस प्रकार किसी ऐतिहासिक घटना या चित्र को! अंकित 
करने में चित्रकार पहले घटनास्थल का एक स्थूल चित्र अंकित 
करके तब उसमें मुख्य घटना को चित्रित करता है, उसी प्रकार 
कवि मनुष्य के क्रिया-कलापों का वर्णन करने के पूव उसके 
क्रियाक्षेत्र के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करता है । इसके लिए 
कभी कवि किसी स्थान का और कभी किसी समय का वर्णन 
करता है; और इसके नंतर वह अपने मुख्य विषय पर आकर 
अपनी कविता के उद्देश की ओर अग्रसर होता है । कथानक के 
लिखने में इस प्रकार प्रकृति का प्रयोग विशेषतः किया जाता 
है। इस संबंध में ध्यान रखने की बात यही है कि प्राकृतिक 
दृश्य के वर्णन में मस्त होकर कत्रि कहीं अपने सुख्य विषय को 
न भूल जाय और उस दृश्य के वर्णन को आवश्यकता से 
अधिक विस्तृत न कर दे या उसे कोई तुच्छ स्थान न दे दे । 

प्रकृति के प्रयोग का पाँचवाँ प्रकार वह है जिसमें केवल 
प्राकृतिक दृश्य का वर्णन ही मुख्य विषय होता है। इसमें 
वह सहायक या साधक का स्थान न ग्रहण करके स्वयं मुख्य 
या प्रधान स्थान ग्रहण करता है ओर उसमें मनुष्य आदि कीं 
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वर्णन केवल प्रकृति के चित्र को पूर्ण करने के लिये दिया जाता 
है। ऐसे प्राकृतिक वर्शनों में ऋतुओं का ada या किली 
वनस्थली आदि का वर्णन णिनाया ज्ञा सकता है। हिंदी में 
TAJA के वर्णन बहुत अधिक हैं, परंतु उतसें ऋतुओं का 
वर्णन करने की अपेक्षा लायक या नायिका के भावो को प्रदर्शित 
करने का ही विशेष उद्योग किया गया है, प्रकृति की छटा 
प्रदर्शित करने की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। 

इनके अ्रतिंरक्त प्रति का वर्णन कवि की मजोबत्तियों, 
भावनाओं या विचारों पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। कहीं 
तो वह उसमें ईश्वर के अनिवार्य नियमा का aqua करता है 
कहा वह उसमे कररता, असहिष्णुता, कठोरता आदि का प्रत्यक्ष 
दशन करता है और कहीं उसमें सहानुभूति, सहकारिता और 
आध्यात्मिकता के तन्वो का साक्षात्‌ रूप देखता है। प्रकृति 
को ये भिन्न भिन्न आवनाएँ और रूप कवि के स्वभाव के आश्रित 
रहते हैं। सारांश यह है कि वह प्रकृति में अपने स्वभाव का 
प्रतिबिंब gga है और उसे उसी रूप में देखकर अपने मनो- 
TRE उसका वणन करता हे | 

अतएव यह सिद्धांत निकलता है कि कविता में एक ऐसी 
शक्ति है जिससे वह इंद्रिय-गोचर died, मानवी जगत्‌ के 
अनुभव तथा प्रकृति के नाना रूपों के 
आध्यात्मिक भाव को हमारे सामने 
उपस्थित करती है। कविता के अभाव में हम इस अनुभूति 


कविता की व्यंजन-शक्ति 
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से वंचित रह जाते हैं। हम सांसारिक व्यापारों में इतने 
व्यग्र रहते हैं कि कविता की इस शक्ति के संपादन में असमर्श 
होते हैं। सच्चा कवि बही है जिसमें वस्तुओं के इंद्रिय- 
गोचर सौंदय और उनके आध्यात्मिक आव को समझने और 
अनुभव करने को पूर्ण शक्ति हो, और जो कुछ बह देखता या 
अनुभव करता हो, उसे इस प्रकार से व्यक्त करे जिससे हमारी 
कल्पनाए' और भावनाएं भी उत्तेजित होकर हमें उसी की 
भाँति देखने, समझने और अनुभव करने में समर्थ कर दें। 
अतएव कवि हमें कुछ काल के लिये सांसारिक व्यापारों की 
व्यप्रता से निवृत्त करके हमारा ध्यान जगत्‌ को सुंदरता और 
सनाहरता की ओर आकर्षित करता है और हमारे सामने 
एक ऐसी निधि रख देता है जिसे हम नित्य प्रति की weet 
तथा सांसारिक स्वाथेसाधन के व्यवसायों में aq रहने के 
कारण आँखों के रहते भी देखने में, कानों के रहते भी सुनने 
में और हृदय के रहते भी अनुभव करने में असमर्थ होते हैं। 
कवि ईश्वरीय सृष्टि का रहस्य समभने में समर्थ होता है। 
किसी सुंदर ्रौर रमणीय स्थल को हम देखते हैं ओर आगे 
बढ़ जाते हैं। एक बार नहीं अनेक बार ऐसा होता है। पर 
चित्रकार की आँखें उसकी सुंदरता को चट ताड़ लेती हैं 
और वह उसे चित्रित कर देता है। उस चित्र को देखकर 
हमारा ध्यान भी उस दृश्य की ओर आकर्षित होता है और 
हम उसकी सुंदरता का अनुभव करने में समर्थ होते हैं। 
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इसी प्रकार कवि भी संसार की वस्तुओं की सनोहरता और 
सुंदरता को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखता और उनका आध्या- 
त्मिक भाव समझकर हमें उनका ज्ञान अपनी सनोहारिणी और 
ललित भाषा में कराता है! तब हम भी उसकी सुंदरता और 
मनोहरता समझने लगते हैं ओर उसके आध्यात्मिक भाव की 
ae आकर्षित होते हैं। इस प्रकार कवि हमें केवल वस्तुओं 
की सुंदरता का ही आव प्रदान नही करता, बल्कि हमें इस 
योग्य भी बना देता है कि हम कवि की दिव्यदृष्टि की सहायता 
से जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को देख और समक सकें 
तथा कवि की अल्लौकिक शक्ति का स्वयं अनुभव कर सकें । 
इस प्रकार कविता हमारे जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं 
से संबंध स्थापित करती है और अपनो क्रीड़ा के लिये ऐसे 
विषयों ar चुन लेती है जो सुगमता 
से उसे अपना कर्तव्य पालन करने में 
सहायता देते हैं । इस विचार से 
प्रत्येक प्रकार की कविता, यहाँ तक कि तुच्छ से तुच्छ विषयों 
पर भी की गई कविता, जिसे कदि अपनो शक्ति से मनोहारिणी 
बना लेता है, अपने भाव को चरितार्थ करती और अपना महत्त्व 
प्रदर्शित करती है। परंतु यदि कविता कल्पनाओं और मनो- 
वेगों के रूप में जीवन की व्याख्या है, तो उसके वास्तविक 
महत्त्व को कसौटी उस शक्ति का महत्त्व है जो वह जीवन के 
Tea और स्थायी विषयों के वर्णन में--ऐसी वस्तुओं के 


कवियों के महत्त्व 
का आदुश 
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बर्णन में जिनका संबंध हमारे विशेष अनुभवों ओर Har. 
विराग से होता हे--प्रदर्शित करती है । कविता भी एक 
कला है; अतएव उसकी परीक्षा भी उस कला के नैपुण्य और 
उपकार से ही होनी चाहिए। साथ ही यह बात भो ध्यान 
में रखनी चाहिए कि काव्य-कला आत्मा की बाह्य मूत्तिं है | 
वह विचारों और भावों की वाहक है; और जितना हो वह 
आत्मा के विचारों और भावों को प्रकट करती है, उतना ही 
उसका महत्त्व बढ़ता है। इसका यह आशय नहीं कि कविता 
का उद्देश केवल आनंद का उद्रेक करना है। यह ते सभी 
कलाओं का उद्देश है, और कविता इसका अपवाद नहा | हमारे 
कहने का तात्पर्य इतना ही है कि उस आनंद की मात्रा विषय 
को उपयुक्तता और उसके प्रतिपादन की रीति पर आश्रित रहती 
है। कुछ लोग कह बैठते हैं कि किसी कल्ला का आदर इस- 
लिए होना चाहिए कि वह एक कला है, इसलिए नहीं कि 
वह आनंद का उद्रेक करने में समर्थ होती है । ऐसे सिद्धांत का 
प्रतिपादन तो वे ही लोग करते हैं जिनमें कला-कौशल का 
नैपुण्य नाममात्र को ही होता है, या होता ही नहीं R 
बड़े कवियों ने इस सिद्धांत को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा है i 
उन लोगों का तो यही कहना है कि कविता जीवन से, जीवन 
की और जीवन के लिये है । इसी भाव को लेकर उन्होने 
कविता की है। जीवन का भाव समभने और उसकी व्याख्या 
करने में जिस शक्ति का परिचय वे दे सके हैं, उसी के अनुसार 
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कि कविता सचसुच जीवन की आलोचना है. और कवि का 


नत्व इसी मे हे कि वह अपने उच्च विचारों का प्रयोग जीवल- 
व्यवहार में इस प्रकार करे कि बह सैंद्य का agua कराके 


प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ हो । सदाचार और नीति की 
बातें धर्म-संग्रदायों, मत-मतांवरों लथा Area भिल्ल पंथों आदि 
के हाथ में पड़ जाने से प्राय: संछुचित ओर नीरस 
जाती हैं। कभी कभी उनका विरोध करने या उनकी उपेक्षा 
करने में भी कविता चरितार्थ होती है । कविता द्वारा 
प्रदर्शित होने पर उन्न बातों के प्रतिपादित विषय का ध्यान 
न करके उनके छूप-सौष्ठव ओर उनकी मनोहारिता 
पर ही हम ga हो जाते हैं । सदाचार ओर नीति के 
विरोध, तथा उनकी उपेक्षा या उनके अभाव से कविता की 
अंगपुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि सदाचार और नीति की 
बातें जीवन से भिन्न नहीं हो सकती । उनका विरोध करना 
जीवन का विरोध करना है, उनकी उपेक्षा करना जीवन की 
उपेक्षा करना है और उनके अभाव से संतुष्ट होना जीवन को 
नीरस बना देना है। अतएव हमें यह मानने में संकोच न 
करना चाहिए कि कवि का महत्त्व उसके प्रतिपाद्य विषय, उसके 
विचार, उसके धर्मभाव और उसके प्रभाव पर अवलंबित रहता 
है । कोई मनुष्य तब तक श्रेष्ठ कवि नहीं हो सकता, जब 
तक वह अच्छा तत्त्वदर्शी भी न हो । पर इसका तात्पर्यं यह 
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वर्णन में जिनका संबंध हमारे विशेष अनुभवों और अलुराग- 
विराग से होता है--प्रदर्शित करती है । कविता भी एक 
कला है; अतएव उसकी परीक्षा भी उस कला के नैपुण्य और 
उपकार से ही होनी चाहिए। साथ ही यह बात भी ध्याल 
में रखनी चाहिए कि काव्य-कल्ला आत्मा की बाह्य मूर्ति है । 
वह विचारों और भावों की वाहक है; ओर जितना ही वह 
आत्मा के विचारो और भावों को प्रकट करती है, उतना ही 
उसका महत्त्व बढ़ता है । इसका यह आशय नहीं कि कविता 
का उद्देश केवल आनंद का उद्रेक करना है। यह ते सभी 
कलाओं का उददेश है, और कविता इसका अपवाद नहा | हमारे 
कहने का तात्पय इतना ही है कि उस आनंद की मात्रा विषय 
की उपयुक्तता और उसके प्रतिपादन की रीति पर आश्रित रहती 
है। कुछ लोग कह बैठते हैं कि किसी कला का आदर इस- 
लिए होना चाहिए कि वह एक कला है, इसलिए नहीं कि 
वह श्रानंद का उद्रेक करने में समर्थ होती है | ऐसे सिद्धांत का 
प्रतिपादन तो वे ही लोग करते हैं जिनमें कला-कीशल् का 
नेपुण्य नाममात्र को ही होता है, या होता ही नहीं । बड़े 
बड़े कवियों ने इस सिद्धांत को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा है । 
उन लोगों का ता यही कहना है कि कविता जीवन से, जीवन 
की और जीवन के लिये है । इसी भाव को लेकर उन्हाने 
कविता की है । जीवन का भाव समझने और उसकी व्याख्या 
करने में जिस शक्ति का परिचय वे दे सके हैं, उसी के अनुसार 
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उनका महत्त्व स्थापित हुआ है । MES का कहना है 
कि कविता सचयुच जीवन की आ्लोयना है, ओर कवि का 


महत्त्व इसी सें है कि वह अपने उच्च विचारों का प्रयोग जीवन 

व्यवहार में इस प्रकार करे कि वह सैंद्थ का अनुभव कराके 
प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ हो । सदाचार ओर नीति की 
बातें धर्म-संप्रदाथों, भत-सतांतरो लया Rar भिन्न पंथों आदि 


के हाथ में पड़ जाने से प्रायः संकुचित an नीरस हो 
जाती हैं। कभी कभी उनका ते या उनकी उपेक्षा 
करने में भी कबिता चरिताथ होती = कविता द्वारा 
प्रदर्शित होने पर sa बातों को प्रतिपादित विषय का ध्यान 
न करके उनके gugis ओर उनकी अनोहारिता 
पर ही हम ga हो जाते हैं । सदाचार ओर नीति के 
विरोध, तथा उनकी उपेक्षा या उनके अभाव से कविता की 
अंगपुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि सदाचार आर नीति की 
बातें जीवन से भिन्न नहीं हो सकतीं । उनका विरोध करना 
जीवन का विरोध करना है, उनकी उपेक्षा करना जीवन को 
उपेक्षा करना है और उनके अभाव से संतुष्ट होना जीवन को 
नीरस बना देना है। अतएव हमें यह मानने में संकाच न 
करना चाहिए कि कवि का महत्त्व उसके प्रतिपाद्य विषय, उसके 
विचार, उसके धर्मभाव और उसके प्रभाव पर अवलंबित रहता 
है । कोई मनुष्य तब तक श्रेष्ठ कवि नहीं हो सकता, जब 
तक वह अच्छा तत्वदर्शी भी न हो । पर इसका तात्पर्य यह 
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नहीं हे कि प्रतिभाशाली कवि के लिये यह आवश्यक है कि 
वह अपने धर्म-भाव को प्रत्यक्षरूप से प्रकट करे, नीति और 
सदाचार के उपदेश देने का उद्देश अपने सन्मुख रखकर 
कविता करने बैठे । यह कार्य तो किसी उपदेशक या धार्मिक 
नेता का है । कवि का काम शिक्षा देना और पथ्-प्रदर्शक 
होना नहीं है । उसका काम तो उत्तेजित करना, सजीव 
करना, उच्छ्वसित करना, शक्तिसंपन्न करना और प्रसन्न करना 
है। कविता के संबंध में इन बातों को कदापि न भूलना 
चाहिए। तात्त्विक-सिद्धांतों की नींव पर कबिता का प्रासाद 
खड़ा करना त्याज्य नहीं है| ध्यान केवल इस बात का रहना 
चाहिए कि ऐसा करने में कविता कहीं अपने गुणों से विहीन 
न हो जाय, अपनी सुंदरता, अपनी मनोहरता न खो बैठे । 
भले ही उपदेश दिया जाय, सदाचार की बातें कही जायें, नीति 
का भाव हृदय-पटल पर जमाया जाय, पर कविता की सुंदरता 
और मनोहारिता का नाश करके यह सब न किया जाय, 
नहीं तो कविता कविता न रह जायगी, सूखे उपदेश मात्र रह 
जायेंगे। दार्शनिक भले ही अपने दर्शनशासत्त्र की बातें कहे, 
पर कल्पना और मनोवेगों के रूप में कहे, सुंदरतापूर्वक कहे, 
मनोहारिणी उक्तियों के भीतर भरकर कहे, सारांश यह कि 
कविता के रूप में कहे | 

अतएव यह सिद्धांत निकलता है कि कवि का महत्त्व, 
उसके विषय की महत्ता का, उसके विचारों की गहनता का, 
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उसकी नैतिक शक्ति का और उसकी प्रभावोत्पादकता का 
आश्रित है। कविता का विचार करने के लिये हमें कवि पर 
उसक व्यक्तित्व पर, उसके सांसारिक अवेक्षण पर, उसकी 
जीवन की व्याख्या पर, उसकी विशेषता पर विचार करना 
चाहिए । उसकी कविता के सौंदर्य और उसकी काव्य-कला 
का कुशलता पर हम चाहे कितने ही मुग्ध क्यों न हों, पर 
हमं कविता के सिद्धांत-लंबंधी इन विचारों की अवहेलना न 
करनी चाहिए। 
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अनेक विद्वानों का मत है कि सत्र प्रकार के Areal में 
जीवन-ब्यापार के निरीक्षण द्वारा जिस संचित सामग्री को 
कवि अपने कोशल की सहायता से काव्य- 
कला का रूप देता है बह बुद्धि-तत्त्व, 
कल्पना-तत्त और रागात्मक-तत्त्व की आश्रित रहती है। बुद्धि- 
तत्त्व से अभिप्राय उन विचारों से है जिन्हें कोई लेखक या 
कवि अपने विषय के प्रतिपादन में प्रयुक्त करता और अपनी 
कृति में ्रभिव्यक्त करता है। कल्पना-तत्त्व से अभिप्राय मन 
में किसी विषय का चित्र अंकित करने की शक्ति से है, जिसे 
कवि या लेखक अपनी कृति में प्रदर्शित करके पाठकों के हृदय- 
चज्षु के सम्मुख भी वैसा ही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न 
करता है । रागात्मक तत्त्व से अभिप्राय उन भावों से है 
जिनको कवि या लेखक का काव्य-विषय स्वयं उसके हृदय में 
उत्पन्न करता ओर जिनका वह अपनी कृति-द्वारा अपने पाठकों 
के हृदय में संचार करना चाहता है। ये तीनां तत्त्व सब 
प्रकार क काव्य के, चाहे वह कविता हो, चाहे गद्य काव्य 
हो, आधार, प्राण या अंतरात्मा हैं । इनके बिना काव्य 


काव्य के तत्त्व 
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अपने सहज, सुचारु और सनोयुग्धकारी रूप को धारण नहीं 
कर सकता, चाहे उसमें बाहरी WHIT या वनावट-लजावट 
कितनी ही अधिक और कितनी ही अच्छी क्यों ब हो! 
इन तीनों तत्त्वों का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है और काव्य 
में इनका ऐसा संभिश्रण हो जाता है कि इनका विश्लेषण 
करके इन्हें अलग अलग करना कठिन ही नही, एक प्रकार 
से असंभव भी है । प्रायः देखने में आता है कि एक ही पदार्थ 
के देखने पर मन में विचार, कल्पना तशा सचोवेगों की एक 
साथ उत्पत्ति होती है। यद्यपि थे तीनों बातें भिन्न सिन्न सान- 
सिक क्रियाओं के व्यापारो को सिन्न भिन्न रूप हैं पर कहाँ 
एक को समाप्ति होकर दूसरे का आरंभ होता है अथवा उनकी 
उत्पत्ति का क्रम किस प्रकार है, इसका निर्णय करना और 
एक विभाजक रेखा खींचकर उनकी सीमाएँ निर्धारित 
करना असंभव है । 

कुछ विद्वानों का मत है कि इन तीनों तत्त्वों के अतिरिक्त 
एक चौथा तत्त्व मानना भी आवश्यक है। उनका कहना है 
कि कबि या लेखक की सामग्री केसी ही उत्तम क्यों न हो 
और उसके भाव, विचार और कल्पना चाहे कितनी ही परि- 
पक्त और अद्भुत क्यों न हो, जब तक उसकी कृति में रूप- 
सोंदय नहीं आयेगा, जब तक वह अपनी सामग्री को ऐसा 
रूप न दे सकेगा जो अनुक्रम, सोष्ठव और प्रभावोत्पादकता के 
सिद्धांतों के अनुकूल हो, तब तक उसकी कृति काव्य न कहला 
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सकेगी । अतएव चोथा तत्त्व अर्थात्‌ रचना-चमत्कार भी 
नितांत आवश्यक है । 

रचना-चंमत्कार का दूसरा नाम शेली है। किसी कवि 
या लेखक की शब्द-योजना, वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों की 
बनावट ओर उनकी ध्वनि आदि का 
नाम ही शेली है। किसी किसी के 
मत से शैली विचारों का परिधान है । पर यह ठीक नहीं; 
क्योंकि परिधान का शरीर से अलग और निज का aaa 
होता है, उनकी उस व्यक्ति से भिन्न स्थिति होती है । 
जैसे मनुष्य से विचार अलग नहीं हो सकते, वैसे ही 
उन विचारों को व्यंजित करने का ढंग भी उनसे अलग नहीं 
हो सकता | अतएव शैली को विचारों का परिधान न 
कहकर उनका बाह्य और प्रत्यक्ष रूप कहना बहुत कुछ 
संगत होगा, अथवा उसे भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग कहना 
भी ठीक होगा | 

कविता की ग्रंतरात्मा का हम विशेष रूप से विवेचन कर 
चुके हैं। अब उसके वाहय या प्रत्यक्ष रूप के विषय में भी कुछ 
विचार करना आवश्यक है; क्योंकि भाव, विचार और कल्पना 
यदि हमारे ही मन में उत्पन्न होकर लीन हो जाये. तो संसार 
को उनसे कोई लाभ न हो और हमारा जीवन व्य हो जाय | 
WIT समाज में रहना चाहता है। वह उसका अंग है 
उसी में उसके जीवन और कर्तव्य का साफल्य है । वद्द 


शेली का रूप 
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अपने भावों, विचारों और करुपनाश्रों को दूसरों पर प्रकट 
करना चाहता है और दूसरों के भावों, विचारों और कल्प- 
गाओं को स्वयं जानना चाहता है। सारांश थह है कि 
मघुष्य-समाज में भावों, विचारों ओर कल्पनां का विनिमय 
नित्य प्रति होता रहता हे । भावों, विचारों और करुपनाश्रों 
का यही विनिमय संसार के साहित्य का मूल है । इसी आधार 
पर साहित्य का प्रासाद खड़ा होता है। जिस जाति का 
यह प्रासाद जितना ही मनोहर, विस्तृत और अव्य होगा, 
चह जाति उतनी ही उन्नत मानी जायगी । इसके अतिरिक्त 
हमें आपस के नित्य के व्यवहार में कभी दूसरों को समभाना, 
कभी उन्हें अपने पक्ष में करना ओर कभी प्रसन्न करना पड़ता 
है। यदि वे शक्तियाँ अपने स्वाभाविक रूप में वर्तमान 
न हां तो मनुष्यों के सब कास रुक जायँ । साहित्यशास्त्र का 
काम इन्हीं शक्तियों को परिमार्जित और उत्तेजित करके उन्हे 


अधिक उपयोगी बनाना है । अतएव यह स्पष्ट हुआ कि भाव, 


विचार और कल्पना ते हममें नैसर्गिक अवस्था में वर्तमान 
रहती हे; और साथ ही उन्हें व्यक्त करने की स्वाभाविक 
शक्ति भी हममें रहती है । अब यदि उस शक्ति को बढ़ा 
कर, संस्कृत और उन्नत करके, हम उसका उपयोग कर सकें ते 
उन भावों, विचारों और कल्पनागओं के द्वारा हम संसार के 
ज्ञान-भांडार की वृद्धि करके उसका बहुत कुछ उपकार कर 
सकते हैं । इसी शक्ति को साहित्य में शेली कहते हैं । 


F.5 
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हम कह चुके हैं कि मनुष्य को प्राय: दूसरों को सम- 
भाना, किसी काये में प्रवृत्त कराना अथवा प्रसन्न करना 
पड़ता है । ये तीनों काम मनुष्य की भिन्न भिन्न तीन मान- 
सिक शक्तियों से सम्बन्ध रखते हैं। समझना या समभाना 
बुद्धि का काम है, प्रवृत्त होना या करना संकल्प का काम है 
श्रौर प्रसन्न करना या होना भावों का काम है । परन्तु प्रवृत्त 
करने या होने में बुद्धि और भाव दोनों सहायक होते हैं। 
इन्हीं के प्रभाव से हम संकल्प-शक्ति को मनोनीत रूप देने में 
समर्थ होते हैं। बुद्धि की सहायता से हम किसी बात का 
वर्णन, कथन या प्रतिपादन करते हैं; और भावों की सहायता 
से काव्यां की रचना कर मनुष्य का समस्त संसार से रागात्मक 
संबन्ध स्थापित करते हैं। इसलिए शैली की विशेषता इसी 
बात में होती है कि मनुष्य के ऊपर कहे हुए तीनों कामों Ar 
पूरा करने के लिए हम अपनी भाषा को, अपने भावों, विचारों 
ओर कल्पनाओं को अधिकाधिक प्रभावशाली बना सक ।' 
इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इस बात का विचार करें 
कि यह प्रभाव कैसे उत्पन्न हो सकता है। 

आषा ऐसे सार्थक शब्द-समूहों का नाम है जो एक विशेष 
क्रम से व्यवस्थित होकर हमारे मन की बात दूसरे के मन 
तक पहुँचाने AR उसके द्वारा उसे 
प्रभावित करने में समर्थ होते हैं । अत- 
एव भाषा का मूल आधार शब्द हैं जिन्हें उपयुक्त रीति से 


शब्दों का महत्त्व 
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प्रयुक्त करने के कोशल को ही शैली का मूल ae समझना 
चाहिए । प्रायः देखने में आता है कि जिन लेखकों की 
लेखन-शेली प्रौढ़ नहीं है, जो अभी अपने साहित्यिक जीवन 
की प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, उनकी कृतियों में शब्दों का 
बाहुल्य और भावों तथा विचारों आदि की न्यूनता रहती है 

ज्या ज्यों उनका अनुभव बढ़ता जाता है और उनमें लेखन- 
शक्ति की वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों उसमें शब्दों की 
कमा आर भावों की वृद्धि होती जातो हे । अध्यावस्या में 
प्राय: शब्दों और भावों आदि में समानता आ जाती है और 
्रौहावस्था में भावों की अधिकता तथा शब्दों की कमी स्पष्ट 
देख पड़ती है। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि मानों 
शब्दों ओर भावों में होड़ लगी हुई है । दोनों कवि या 
लेखक की कृति में अग्नसर होकर प्रधान स्थान ग्रहण करने 
के लिए उत्सुक हो रहे हैं। पर इस दौड़ में शब्द पीछे 
पड़ जाते हैं और भाव आगे निकल जाते हैं। एक ही भाव 
के लिए अनेक शब्द मिलने लगते हैं और लेखक या कवि 
उपयुक्त शब्दों AT ग्रहण करने, सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को 
प्रदर्शित करने और थोड़े में बड़ी बड़ी गम्भीर और भाव- 
W बात कहने में समर्थ होता है। अतएव प्रारम्भिक अवस्था 
में प्राय: शब्दाडंबर ही अधिक देख पड़ता है। उस समय 
लेखक को अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए अनेक शब्दों 
को खोज खाजकर लाना और सजाना पड़ता है । इससे 
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प्रायः स्वाभाविकता की कमी हो जाती है श्रौर शब्दों की छटा 
में भी वैसी मनोइरता नहीं देख पड़ती । एक ही बात अनेक 
प्रकार के शब्दों और वाक्यों में घुमा-फिरा कर कहनी पड़ती है। 
पर प्रौढ़ावस्था में ये सब बातें नहीं रह जातीं । वहाँ तो एक 
शब्द के भी घटाने बढ़ाने की जगह नहीं रहती | जो लेखक 
या कवि विद्याव्यसनी नहीं होते, जिन्हें अपने विचारों को प्रोढ़ 
करने का अवसर नहीं मिलता, या जिनकी उस ओर प्रवृत्ति नहीं 
होती, उनमें यह दोष अन्त तक वतमान रहता है ओर उनकी 
कृति वाग्बाहुल्य से भरी रहती है ¦ इसलिए लेखकों या कवियों 
को शब्दों के चुनाव पर बहुत ध्यान देना चाहिए । उपयुक्त 
शब्दों का प्रयोग सबसे आवश्यक बात है, और इस गुण को 
प्रतिपादित करने में उन्हें दत्तचित्त रहना चाहिए। इस कार्य 
में स्मरण-शक्ति बहुत सहायता देती है। शब्दों के आधार पर 
ही उत्तम काव्य-रचना हो सकती है । इस नींव पर यह सुन्दर 
प्रासाद खड़ा किया जा सकता हे | अतएव यह आवश्यक ही 
नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि कवि या लेखक का शब्द-भांडार 
बहुत प्रचुर हो र उसे इस बात का भली भाँति स्मरण रहे 
कि मेरे भांडार में कोन कौन से रत्न कहाँ रखे हैं, जिसमें प्रयो- 
जन पड़ते ही वह उन रत्नों को निकाल सके। ऐसा न हो 
कि उनको ढूँढ़ने में ही उसे बहुत सा समय नष्ट करना पड़े और 
अंत में झूठे या कांतिहीन wi को इधर-उधर से ant 
माँग कर अपना काम चलाना पड़े । 
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कवि या लेखक के लिए शब्द-भांडार का महत्व कितना 
अधिक है, यह इसी से समभ लेना चाहिए कि यूरोप में 
साहित्यालोचकों ने बड़े बड़े कवियों और लेखकों द्वारा प्रयुक्त 
शब्दों की गिनती तक कर डाली है और उससे वे उनके पांडित्य 
की थाह लेते हैं। हमारे यहाँ इस ओर अभी ध्यान नहाँ 
गया है। परंतु जब तक ऐसा न हो, तब तक उनके भावों 
को व्यंजन करने की शक्ति और उसके ढंग के आधार पर ही 
हमें उनके विषय में अपने सिद्धांत स्थिर करने होगे। हम 
किसी कवि या लेखक के अंथ को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस बात 
का पता लगा सकते हैं कि उसकी शक्ति कैसी है, उसने शब्दों 
का कैसा प्रयोग किया है और इस कार्य में वह कहाँ तक 
दूसरों से बढ़ गया या पीछे रह गया है। इसी प्रकार हम 
यह भी सहज ही में जान सकते हैं कि किस प्रकार के भाव 
प्रकट करने में कीन कहाँ तक कृतकार्य हुआ है। यह 
अनुमान करना कि सब विषयों पर लिखने के लिए सबके 
पास यथेष्ट शब्द्‌-सामग्री होगी, उचित नहीं होगा । सब 
मनुष्यों का स्वभाव एक सा नहीं होता और न उनकी रुचि 
ही एक सी होती है । इस अवस्था में यह आशा करना कि 
Wat सब विषयों पर अपने भाव प्रकट करने की एक सी 
शक्ति होगी, जान बूक कर अपने को भ्रम में डालना होगा। 
संसार में हमको रुचि-वैचित्र्य का निरंतर साक्षात्कार होता 
रहता है; और इसी रुचि-वैचित्र्य के कारण लोगों के विचार 
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और भाव भी भिन्न होते हैं। अतएव जिसकी जिस बात में 
अधिक रुचि होगी, उसी के विषय में वह अधिक सोचे विचारेगा 
और अपने भावों तथा विचारों को अधिक स्पष्टता और सुग- 
मता से प्रकट कर सकेगा | इसी कारण उस विषय से संबंध 
रखनेबाला उसका शब्द-भांडार भी अधिक पूणे और विस्तृत 
होगा । पर इतना होते हुए भी शब्दों के प्रयोग की शक्ति 
केवल रुचि पर निर्भर नहीं हो सकती। रुचि इस कार्य में 
सहायक अवश्य हो सकती है; पर केवल उसी पर भरोसा 
करने से शब्दों के प्रयोग करने की शक्ति नहीं आ सकती 
यदि हम कई भिन्न भिन्न पुरुषों को चुन लें और उन्हें गिने हुए 
सौ, दो सा शब्द देकर अपनो अपनी रुचि के अनुसार अपने 
ही चुने हुए विषयों के संवंध में अपने अपने भावों तथा विचारों 
को प्रकट करने के लिए कहें, तो हम देखेंगे कि सामग्री की 
समानता होने पर भी उनमें से हर एक का ढंग निराला È | 
यदि एक में विचारों की गंभीरता, भावों की मनोहरता तथा 
भाषा का उपयुक्त गठन है, तो दूसरे में विचारों की निस्सारता, 
भावों की अरोचकता और भाषा की शिथिलता है; और तीसरे 
में भावों और विचारों की ओर से उदासीनता तथा वाग्बाहुल्य 
की ही बिशेषता है। इसलिए केवल प्रयुक्त शब्दों की संख्या 
से ही किसी के पांडित्य की थाह लेना अनुचित और असंगत 
होगा । उन शब्दों के प्रयोग के ढंग पर विचार करना भी 
नितांत आवश्यक है । अर्थात्‌ हमें इस बात का भी विवेचन 
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करना चाहिए कि किसी वाक्य में शब्द किस प्रकार सजाए 
गये हैं और उनको वाक्य-रूपी माला में चुनकर गँथने में कैसा 
कौशल दिखाया गया है | 

हमारे यहाँ शब्दों में शक्ति, गुण और बृत्ति ये तीन बातें 
मानी गई हैं। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि स्वयं 
शब्द कुछ भी सामर्थ्य नहीं रखते | साथेक होने पर भी शब्द 
जब तक वाक्यों में पिरोए नहीँ जाते, तब तक ब तो उनकी 
शक्ति ही प्रादुर्भूत होती है, न उनके गुण ही स्पष्ट होते हैं और 
न वे किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने में ही समर्थ होते 
हैं। उनमें शक्ति या गुण आदि के salle रहते हुए भी 
उनमें विशेषता, महत्त्व, सामथ्ये था प्रभाव का प्रादुर्भाव 
केवल वाक्यों में सुचारु रूप से उनके सजाए जाने पर ही 
होता है। अतएव हम हम वाक्यों के विचार के साथ ही इनका 
भी विचार करेंगे | 

शेली के विवेचन में वाक्य का स्थान बड़े महत्त्व का है। 
रचना-शैली में इन्हीं पर निर्भर रहकर पूरा पूरा कोशल 
दिखाया जा सकता है और इसी में इनकी विशेषता अनुभूत 
हो सकती है। इस संबंध में सबसे पहली बात जिस पर 
हमें विचार करना चाहिए, शब्दों का उपयुक्त प्रयोग है । 
जिस भाव या विचार को हम प्रकट करना चाहते हैं, ठीक 
उसी को प्रत्यक्ष करनेवाले शब्दों का हमें उपयोग करना चाहिए | 
बिना सोचे समभे शब्दां का अनुपयुक्त प्रयोग वाक्यों की 
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सुंदरता को नष्ट करता और लेखक के शब्द-भांडार की 
अपूर्णता अथवा उसकी असावधानी प्रकट करता है। अत- 
एव वाक्यों में प्रयोग करने के लिए शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान 
और विवेचन से करना चाहिए | 

इसके अनंतर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 
वाक्यों की रचना किस प्रकार से हो। वैयाकरणं ने वाक्यों 
के अनेक प्रकार बताए हैं ओर उनकी 
रीतियों तथा शुद्धि आदि पर भी विचार 
किया है । पर हमें वैयाकरण की दृष्टि से वाक्यों पर विचार 
नहीं करना है। हमें तो यह देखना है कि हम किस प्रकार 
वाक्यों की रचना और प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रभाव 
उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए सबसे अधिक 
अच्छा वाक्य वह होता है जिसे हम वाक्योच्चय कह 
सकते हैं और जिसमें तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जब्र तक 
बह वाक्य समाप्त नहीं हो जाता। हम उदाहरण देकर इस 
बात को स्पष्ट करेंगे। नीचे लिखा वाक्य इसका अच्छा 
उदाहरण हे-- 

“चाहे हम किसी दृष्टि से विचार करें, हमारे सब कष्टं 
का अंत यदि किसी बात से हो सकता हे, ते वह केवल 
स्वराज्य से |?” 

. ईस वाक्य का प्रधान अंग “वह केवल स्वराज्य से (हो 
सकता है)” है, जो सबके oe में आता है। इस अंतिम 


ara की विशेषता 
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अंश में कर्ता “वह” है । पहले के जितने अंश हैं, वे अंतिम 
वाक्यांश के सहायक मात्र हैं। वे हमारे अर्थ या भाव की 
पुष्टि मात्र करते हैं और पढ़नेवाले या सुननेवाले में उत्कंठा 
उत्पन्न करके उसके ध्यान को अंत तक आकर्षित करते हुए 
उसमें एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। यह पढ़ते 
ही कि “चाहे हम किसी दृष्टि से विचार करें? हम यह जानने 
के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि लेखक या वक्ता क्या कहना 
चाहता है। दूसरे वाक्य को पढ़ते ही वह हमारी जिज्ञासा 
को संकुचित कर हमारा ध्यान एक मुख्य बात पर स्थिर करता 
हुआ मूल भाव को जानने के लिए हमारी उत्सुकता को विशेष 
जाग्रत कर देता है। अंतिम वाक्यांश को पढ़ते ही हमारा 
संतोष हो जाता है और लेखक का भाव हमारे सन पर स्पष्ट 
अंकित हो जाता है। ऐसे वाक्य पढ़नेवाले के ध्यान का 
आकर» त करके उसे मुग्ध करने, उसकी जिज्ञासा को तीब्रता 
देने तथा आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं । 
दूसरी बात जो वाक्यों की रचना में ध्यान देने योग्य है, 
वह शब्दों का संघटन तथा भाषा की प्रौढ़ता है। वाक्यों में 
इन दोनों गुणों का होना भी आवश्यक है । यदि किसी वाक्य 
में संघटन का अभाव हो, यदि एक वाक्यांश कहकर उसे सम- 
भाने या स्पष्ट करने के लिए अनेक ऐसे छोटे छोटे शब्द- 
समूहो का प्रयोग किया जाय जो अधिकतर विशेषणात्मक हों, 
तो उन छोटे छोटे वाक्यांशों की भूलभुलइयाँ में मुख्य भाव 
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श्रायः लुप्त सा हो जायगा; और वह वाक्य अपनी जटिलता के 
कारण पढ़नेवाले को निरुत्साहित कर उसकी जिज्ञासा को 
मंद कर देगा तथा किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न न कर सकेगा। 
अतएव ऐसे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही 
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्योत्वय बहुत बड़े 
'तथा लंबे न हों। उनके बहुत अधिक विस्तार से संघटना- 
त्मक गुणों का नाश हो जाता है और वे मनोरंजक होने के 
बदले भ्ररुचिकर हो जाते हैं। वाक्यों की लंबाई या विस्तार 
की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ag तो लेखक 
के अभ्यास, कोशल और सीष्ठव-बुद्धि पर निर्भर है। पर 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि लेख या भाषण के विषय 
के आधार पर इस सीमा को निर्धारित करना उचित होगा । 
जो विषय जटिल अथवा दुर्बोध हों, उनके लिए छोटे छोटे 
वाक्यों का प्रयोग ही सर्वथा बांछनीय है। सरल और 
सुबोध विषयों के लिए यदि वाक्य अपेक्ताकृत कुछ बड़े भी हों, 
तो उनसे उतनी हानि नहीं होती । कई लेखकों में यह 
प्रवृत्ति देखने में आती है कि वे जान वूककर अपने वाक्यों को 
विस्तृत और जटिल बनाते हैं और उन्हें अनावश्यक वाक्यांशों 
से लाद चलते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पढ़ने- 
वाले ऊब जाते हैं और प्राय: लेखक स्वयं इस बात को भूल 
जाता है कि किस मुख्य भाव को लेकर मैंने अपना वाक्य 
आरंभ किया था | ` ऐसे वाक्य के समाप्त होते ही वह मुख्य 
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आव को भूलकर ओर किसी दूसरे गौण भाव को लेकर 
आगे दोड़ चलता है और अपने वाक्यों से परस्पर संबंध 
स्थापित करने की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता। इस भारी 
दोष से बचने ही में लाभ है | 

जब किसी वाक्य के वाक्यांश एक से रूप और आकार 
के होते हैं, तब उन्हें समीकृत वाक्य कहते हैं। इन समी- 
कृत वाक्यों की समरूपता या तो व्याकरण के WAIT उनकी 
बनावट से होती है अथवा शब्दों के उच्चारण या अवधारण 
पर निर्भर रहती है । इन वाक्यांशों का अर्थ faa होता है 
और शब्द भी प्राय: भिन्न ही होते हैं। इसे स्पष्ट करने के 
लिए हम एक उदाहरण देते हैं-- 

“चाहे हमारी निंदा हो चाहे स्तुति, चाहे हमारी आज ही 
ay हो चाहे हम अभी बरसों जीएँ, चाहे हमें लक्ष्मी स्वीकार 
करे चाहे हमारा सारा जीवन दारिद्रयमय हो जाय, परन्तु जो 
aa हमने धारण किया है उससे हम कभी विचलित न हेंगे।”? 

इस प्रकार के वाक्यों का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है-- 
एक तो जब वाक्यों की श खला किसी एक ही प्रणाली पर 
बनाई जाती है, तब वह हमारी स्मरण-शक्ति को सहायता 
पहुँचाती है An एक से वाक्यांशों की आवृत्ति मन को प्रभा- 
वित करती है, और जब हम यह जान लेते हैं कि भिन्नभिन्न 
वाक्यांशों में किस बात में समानता है, तब हमें केवल उनकी 
विभिन्नता का ही ध्यान रखना आवश्यक होता है । प्रबंध-रचना 
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का यह साधारण नियम है कि यदि दो वस्तुओं में समानता 
दिखाई जाय, तो रचना में भी उनको समान ही स्थान मिलना” 
चाहिए। समीकृत वाक्यों द्वारा रचना के इस सिद्धांत का: 
पालन बड़ी सुगमता से हो सकता है । 

समीकृत वाक्यों का दूसरा प्रभाव एक प्रकार का सुखद 
विस्मय उत्पन्न करता है । समरूप वाक्यों द्वारा भिन्न भाव 
को प्रदर्शित करने से मन को आनंद प्राप्त होता है और कुछ. 
कुछ संगीत के लय सुर का सा अनुभव होने लगता है। 
जब एक वाक्यांश द्वारा भिन्न परंतु साथ ही नवीन भाव का 
उद्रोधन कराया जाता है। तब हमारे आनंद और विस्मय की 
मात्रा बढ़ जाती है। जैसे यदि हम यह कहें कि 'यह अशक्यः 
ते है पर असंभव नहों? अथवा यह कठिन ते है पर अशक्य' 
नहीं? तो यहाँ “अशक्य? और “असंभव” तथा “कठिन? और 
अशक्य? के संयोग से वाक्यांश में एक प्रकार की विशेषता 
आ जाती है जो हमारे आनंद और विस्मय का कारण होती 
है । इसी प्रकार को यदि हम और परिमाजित करके केवल 
दे शब्दों को वाक्यांशों में भिन्न भिन्न स्थान दे दें, जेसे 
“तुम्हारा कहना अविश्वसनीय है पर असत्य नहीं और उसका 
कहना असत्य है पर अविश्वसनीय नहीं? तो वाक्यांश की 
सुंदरता, आनंददायिता और भी बढ़ जाती है | 

वाक्यों में सबसे अधिक ध्यान रखने की वस्तु अवधारण का 
संस्थान है; अथात्‌ इस बात का ध्यान रखना है कि वाक्य में किस 
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'बात पर हम अधिक जोर देना चाहते हैं और उसका प्रयोग 
कैसे होना चाहिए। साधारण नियम यह है कि जिस वात 
पर ज़ोर देना हो, वह वाक्य के आदि अथवा अंत में रखी 
जाय। आदि में रखने से वह पहले ही ध्यान को आकर्षित 
करती है और अंत में रहने से स्मृति में अधिक काल तक 
-ठहर सकती हे । मध्य का स्थान साधारण ओर अप्रधान बातों 
A लिए छोड़ देना चाहिए । इस नियम का पालन प्रस्तावना 
'या उपसंहार के रूप में आए हुए वाक्यों में नहीं देना चाहिए | 
'अवधारण को आदि या अंत में स्थान देने से वाक्य में स्पष्टता 
आ जाती है ओर वह लालित्य-गुण से संपन्न हो जाता है । 
जेसा कि हम पहले संकेत कर चुके हैं, हमारे यहाँ शब्दों 
'की शक्ति तीन प्रकार की मानी गई है--अ्रसिधा, लक्षणा और 
a क ji ] वास्तव में ये शब्दों की शक्तियाँ 
नहीं हैं; किंतु उनके अर्थो' के भेद हैं। 
इस कारण इनका महत्त्व वाक्यों में ही देख पड़ता है। जब 
तक शब्द स्वतंत्र रहते हैं, अर्थात्‌ किसी वाक्य या वाक्यांश के 
अंग नहीं बन जाते, तब तक उनका कोई निश्चित या सर्वसम्मत 
अर्थ ही लिया जाता है; परन्तु वाक्यों में पिरोए जाने पर 
उनका अथ TANTRA वाच्य, लक्ष्य या व्यंग्य हो जाता है। 
जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, उनके संबंध में तो केवल 
लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का ही उपयोग देख पड़ता है, पर 
जहाँ एक शब्द के कई अथे होते हैं, वहाँ अभिधा शक्ति द्वारा 
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अभिप्रेत अथे का ग्रहण किया जाता है। शब्द को सुनते ही 
यदि उसके अर्थ का बोध हो जाय, तो यह उसकी अभिधा 
शक्ति का कार्ये हुआ, पर शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं; 
इसलिए जिस शक्ति के कारण कोई शब्द किसी एक ही मर्थ 
को सूचित करता है, उसे अमिधा शक्ति कहते हैं। इसका 
निर्णय कि कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ है, संयोग, वियोग 
साहचर्य, विरोध, अर्थःप्रकरण, प्रसंग, चिह, सामर्थ्य औचित्य 
देशबल, काल-भेद और स्वर-भेद से किया जाता है। जैसे 
सरु में जीवन दूरि है, कहने से मरुभूमि के कारण यहां 
जीवन? का अर्थ केवल पानी ही लिया जाता है, दूसरा नहीं | 
अतएव यहाँ जीवन का अथे पानी? उस शब्द की अभिधा 
शक्ति से लगाया गया। जहाँ शब्द के प्रधान या मुख्य अर्थ 
को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की इसलिए कल्पना करनी 
पड़ती है कि किसी वाक्य में उसकी संगति बैठे, वहाँ शब्द 
को लक्षणा शक्ति से काम लेना पड़ता है। Ag— 

अंग अंग नग जगमगत, दीप-शिखा सी देह । 

दिया बढ़ाये हू रहै, बड़ो उजेरो गेह॥ 

यहाँ बढ़ाने का अर्थ वृद्धि करना? या अधिक करना? 
मानने से दोहे का भाव स्पष्ट नहीं होता, और (दिया बढ़ाने 
से मुहाविरे का अर्थ दिया बुझाना? करने से दोहे में चम- 
त्कार आ जाता है। एक दूसरा उदाहरण देकर इस भाव 
को और भी स्पष्ट कर देना उचित होगा | 
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फली सकल मनकामना, लूट्यो अगणित चेन | 

आजु अचे हरि रूप सखि, अये प्रफुल्लित सैन ॥ 

इस दोहे में फली, लूट्यो, अचे और अये प्रफुल्लित-ये शब्द 
विचारणीय हैं । साधारणतः वृक्ष aw हैं, भोतिक पदार्थ 
लूटे जा सकते हैं, पेय पदार्थ का आचमन किया जा सकता है 
और फूल प्रफुल्लित (विकसित) होते हैं; पर यहाँ मनोकामना 
का फलना ( पूर्ण होना ), चेन का लूटला ( उपभोग करना ), 
हरि रूप का अचवना ( दर्शन करना ) और चैन का प्रफुल्लित 
होना (देखना) कहा गया है। यहाँ ये सब शब्द अपनी 
लक्षणा शक्ति के कारण भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं । इस शब्द- 
शक्ति के अनेक भेद ओर उपभेद साने गये हैं । विस्तार-भय से 
इनका वर्णन हमें छोड़ना पड़ता है | 

तीसरी शक्ति व्यंजना है जिससे शब्द या शब्द-समूह के 
वाच्यार्थ अथवा लच्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है, 
अर्थात्‌ जिससे साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ 
का बोध होता है । जेसे यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे से कहे 
कि, तुम्हारे मुँह से शठता कलक रही हे? और इसका उत्तर 
वह यह दे कि “मुझे आज ही जान पड़ा कि मेरा मुँह दर्पण है? 
तो इससे यह भाव निकला कि तुमने अपने मुँह का मेरे दर्पण- 
रूपी झह में प्रतिबिंब देखकर शठता की झलक देख ली; इससे 
वास्तव में तुमने अपनी ही प्रतिच्छाया देखी है अर्थात्‌ तुम्हीं शठ 
हो, मैं नहीं । इसके भी अनेक भेद और उपमेद माने गये हैं । 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
‘Go गय-कुसुम।वली 


हमारे Madi ने यह निश्चय किया है कि सर्वोत्तम 
वाक्य वही है जिसमें व्यंग्याथ रहता है; क्योंकि सबसे अधिक 
चमत्कार इसी के द्वारा आ सकता है। पश्चिमी विद्वानों ने 
व्यंग्य को एक प्रकार का अलंकार माना है; और हमारे यहाँ 
ते इसके अनेक भेद तथा उपभेद करके इस अलंकार का बड़ा 
Rean किया गया है। सारांश यही है कि हमारे यहाँ शब्द 
की शक्तियों का विवरण देकर पहले उनको वाक्यों में विशेषता 
उत्पन्न करनेवाला माना और फिर अलंकारों में उनकी गणना 
करके उन्हें रसों का उत्कर्ष बढ़ानेवाले कहा है। हमारे यहाँ 
काव्यों के अनेक गुण भी माने गये हैं और उन्हें “प्रधान रस 
का उत्कर्ष बढ़ानेवाले रसधर्म” कहा है। काव्य में रसों की 
प्रधानता होने और उन्हीं के आधार पर समस्त साहित्यिक 
सृष्टि की रचना होने के कारण सब बातों में रसों का संबंध 
है| जाता है। पर वास्तव में ये गुण शब्दों से और उनके 
द्वारा वाक्यों से संबंध रखते हैं । 
यों तो हमारे mad ने अपनी विस्तार-प्रियता और 
अणी-विभाग की कुशलता के कारण कई गुण माने हैं, पर 
JA गुण वीन ही कहे गये हैं; यथा माधुर्य, आज और 
प्रसाद । इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने के लिए शब्दों की 
बनावट के भी तीन प्रकार कहे गये हैं, जिन्हें वृत्ति कहते हैं । 
ये इत्तियाँ, गुणों के अनुसार ही, मधुरा, परुषा और प्रोढ़ा हैं । 
इन्हीं गुणों के आधार पर पद या वाक्य-रचना की भी तीन 
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रीतियाँ-_वैदर्भी, गोडी और पांचाली--मानी गई हैं। इन 
रीतियों के नाम देशभागों के नामों पर हैं। इससे जान पड़ता 
है कि उन उन देशभागों के कवियों ने एक एक ढंग का विशेष 
रूप से अनुकरण किया है; अतएव उन्हीं के आधार पर ये 
नाम भी रख दिये गये हैं । mgA गुण के लिये मधुरा बृत्ति 
और वैदर्भी रीति, ओज गुण के लिये परुषा वृत्ति और गोडी 
रीति तथा प्रसाद गुण के लिये प्रौढ़ा बन्ति और पांचाली रीति 
आवश्यक सानी गई है । शब्दों में किन किन वर्णो' के प्रयोग 


से कोन सी ga होती है और पदों या बाक्यों में amet 


की न्यूनता या अधिकता के विचार से कौन सी रीति होती है, 
इसका भी विवेचन किया गया है | इन्ही तीनों बातों का 
विवेचन हमारे भारतीय सिद्धांतों के अनुसार रचना शेली में 
किया गया है | पर यहाँ यह बात न भूलनी चाहिए कि 
हमारा साहित्य-भांडार पद्य सें है। गद्य का तो अभी आरंभिक 
काल ही समभना चाहिए । इसलिये गद्य की शेली के 
विचार से अभी हमारे यहाँ विवेचन ही नहीं हुआ है | अपना 
कोई विशेष डंग न होने के कारण और अँगरेजी का पठन- 
पाठन अधिक होने से हमारे गद्य पर अंगरेजी भाषा की गय- 
शैली का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है; और यह एक प्रकार 
से अनिवार्य भी है । इसी कारण हमने पहले अँगरेजी 
सिद्धांतों के अनुकूल शब्दों और वाक्यों के संबंध में विचार 
किया है ओर फिर अपने भारतीय सिद्धांतों का उल्लेख किया 
F.6 


mil 
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है। गुणों के संबंध में एक और बात का निर्देश कर देना 
आवश्यक है। रसों की प्रधानता के कारण हमारे शास्त्रिय 
ने यह भी बताया है कि माधुर्य गुण श्रंगार करुण और शांत 
रस को,> ओज गुण वीर बीभत्स और रौद्र रस को, और 
प्रसाद गुण सब wat को विशेष प्रकार से परिपुष्ट करता दै) 
पर विशेष विशेष प्रसंगों के उपस्थित होने पर इनमें कुछ परि- 
वरन भी हो जाता है; जैसे ome रस का पोषक माधुर्य 
गुण माना गया है, पर यदि नायक धीरोदात्त या निशाचर 
हो, अथवा अवस्था-विशेष में क्रद्ध या उत्तेजित हो गया हो, 
तो उसके कथन या भाषण में ओज गुण होना आवश्यक और 
आनंददायक होगा । इसी प्रकार रौद्र, वीर आदि रसों की 
परिपुष्ट के लिये गौड़ी रीति का अनुसरण बांछनीय कहा गया 


à 


है; पर अभिनय में बड़े बड़े समासों की वाक्य-रचना से दर्शकों 
में अरुचि उत्पन्न होने की बहुत संभावना है । जिस बात के 
सभकने में उन्हें कठिनता होगी, उससे चमत्कृत होकर 
अलोकिक आनंद का प्राप्त करना उनके लिये कठिन ही नहीं 
एक प्रकार से असंभव हो जायगा । ऐसे अवसरों पर नियत 
सिद्धांत के प्रतिकूल रचना करना कोई दोष नहीं माना जाता 
बल्कि लेखक या कवि की कुशलता तथा विचक्षणता का 
ही द्योतक होता है | 

हम शब्दों और वाक्यों के विषय में संक्षेप में लिख चुके । 
अब पदों के संबंध में कुछ विवेचन करना आवश्यक है। 
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परंतु जिस प्रकार वाक्यों के विचार के अनंतर गुण, 
रीति आदि पर हमने विचार किया है, उसी प्रकार अलंकारों 
के संबंध में भी विवेचन करना आवश्यक 
है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की 
शोभा बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी भाषा के सौंदर्य . 
की बृद्धि करते, उसके उत्कर्ष को बढ़ाते और रस, भाव आदि 
का उत्तेजित करते हैं । इन्हें शब्द और अर्थ का अस्थिर 
धर्म कहा है; क्योंकि जैसे भूषणों के विना भी शरीर की 
नैसर्गिक शोभा बनी रहती है, उसी प्रकार अलंकार के न रहने 
पर भी शब्द और अर्थ की सहज सुंदरता, मधुरता आदि बनी 
रहती है । हम पहले लिख चुके हैं कि वाक्यों की अंतरात्मा 
श्रौर बाह्यालंकारों में बड़ा भेद है। दोनों को एक मानना 
अथवा एक को दूसरे का स्थानापन्न , करना काव्य के मर्म को 
न जानकर उसे नष्ट करना है | काव्यों में भाव, विचार और 
कल्पना उसकी अंतरात्मा के मुख्य स्वरूप कहे गये हैं और 
वास्तव में काव्य की महत्ता इन्हीं के कारण प्रतिपादित तथा 
व्यंजित होकर स्थिरता धारण करती है । अलंकार इस महत्ता 
को बढ़ा सकते हैं, उसे अधिक सुंदर और मनोहर बना सकते 
हैं; परन्तु भाव, विचार तथा कल्पना का स्थान ग्रहण नहीं कर 
सकते और न उनके आधिपत्य का विनाश करके उनके स्थान 
के अधिकारी हो सकते हैं । हम भावों, विचारों तथा 
कल्पनाग्रो को काव्य-राज्य के अधिकारी कह सकते हैं और 


अलंकारों का स्थान 
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अलंक्ारों को उनके पारिपार्श्वक का स्थान दे सकते हैं । 
दुर्भाग्यवश हमारी हिंदी कविता में इस बात का ध्यान न रखकर 


` अलंकारों को ही सत्र कुछ मान लिया गया है; और लोगों 


ने उन्हा के पठन-पाठन तथा विवेचन को कविता का सर्वस्व 
समभ रखा है | हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि अलंकार 
अत्यंत हेय तथा तुच्छ और इसलिए सर्वथा त्याज्य हैं। हम 
' केवल यह बताना चाहते हैं कि उनका स्थान गोण है ओर, उन्हें 
` अपने अधिकार की सीमा के अंदर ही रखकर अपना कौशल 
दिखाने का अवसर देना चाहिए; दूसरों के विशेष aT के 
अधिकार का अपहरण करने में उन्हें किसी प्रकार को सहायता 
नहीं देनी चाहिए । 
हम कह चुके हैं कि अलंकार शब्द और अर्थ के अस्थिर 
धर्म हैं। इसी लिए अलंकारों के दो भेद किए गए हैं--एक 
शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार । यदि कहीं कहीं एक 
ही साथ दोनों प्रकार के अलंकार आ जाते हैं, ता उनको 
उभयालंकार की संज्ञा दी जाती है। शब्दालंकार एाँच प्रकार 
के माने जाते हैं, अर्थात्‌-वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष 
और चित्र । चित्रालंकार में शब्दों के निबंधन से भिन्न भिन्न 
प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं । केवल शब्दों को किसी 
वांछित क्रम से वैठाना ही इस अलंकार का मुख्य कर्म है। 
इसमें एक प्रकार का मानसिक कौशल दिखाना पड़ता है। 
प्रायः ऐसा करने में शब्दों का बहुत कुछ तोड़ने मरोड़ने की भी 
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UARAN पड़ती है; अतएव इसमें स्वाभाविकता का aga 
कुछ नाश हो जाता है। शेष ्रौर यमक में बहुत थोड़ा 
भेद है। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थ दे, वहाँ श्लेष और 
जहाँ एक शब्द अनेक बार आवे और साथ ही सिन्न भिन्न अर्थ 
भी दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। ग्रनुप्रास सें स्तरों के 
भिन्न रहते हुए भी सदृश aut का कई बार प्रयोग होता है । 
कहीं व्यंजन आपस में बार बार सिल जाते हैं, कहीं व्यंजनों का 
एक प्रकार से एक बार साम्य अथवा अनेक प्रकार से कई बार 
साम्य होता है। पद के अंत में आनेबाले सस्वर व्यंजनों का 
साम्य भी अनुप्रास के ही अंतर्गत साना जाता है। जहाँ एक 
अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का किसी दूसरे अर्थ में लगा 
दिया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इन सबके 
बड़े ही सूक्षा और अनेक उपभेद किए गए हैं, पर इनका 
wa यही है कि वर्णों की मेत्री, संयोग या आवृत्ति के कारण 
शब्दों में जा चमत्कार आ जाता है, उसे ही अलंकार माना 
गया हे । अर्थालंकारों की संख्या का ते ठिकाना ही नहीं 
है। ये अलंकार कल्पना के द्वारा बुद्धि को प्रभावित करते 
हैं, अतएव इनके सूचम विचार में बुद्धि के तत्त्वो का विचार 
आवश्यक हो जाता हे । हमारी प्रज्ञात्मक शक्तियाँ तीन 
भिन्न भिन्न रूपों से हमें प्रभावित करती हैं, अर्थात्‌ साम्य, 
विरोध और सान्निध्य से। जब समान पदार्थ हमारे ध्यान 
को आकर्षित करते हैं, तब उनकी समानता का भाव हमारे 
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सन पर अंकित हो जाता हे। इसी प्रकार जत्र हम पदार्थों 
में विभेद देखते हैं, तब उनका पारस्परिक विरोध या अपेक्षता 
हमारे सन पर जम जाती है। जब हम एक पदार्थ को दूसरे 
के अनंतर और दूसरे को तोसरे के अनंतर देखते हैं अथवा 
दे का अभ्युदय एक साथ देखते हैं, तब हमारी मानसिक्र 
शक्ति बिना किसी प्रकार के व्यतिक्रम के हमारे मस्तिष्क पर 
अपनी छाप जमाती जाती हे और काम पड़ने पर स्मरण शक्ति 
- की सहायता से हम उन्हें पुनः यथारूप उपस्थित करने में समर्थ 
होते हैं। अथवा नब दो पदार्थ एक दूसरे के अनंतर हमारे 
ध्यान में अवस्थित हैं या जब उनमें से एक ही पदार्थ कभी 
समता और कभी विरोध का भाव व्यक्त करता है, तब हम 
अपने मन में उनका संबंध स्थापित करते हैं और एक का 
स्मरण होते ही दूसरा आप से आप हमारे ध्यान में आ जाता 
है। इसे ही सान्निध्य या तटस्थता कहते हैं । 
हमारे यहाँ अलंकारों की संल्या का ठिकाना नहीं है । 
उन्हें श्रेणीबद्ध करने का भो कोई उद्योग नहीं किया गया है | 
इससे बिना आधार के चलने के कारण उनकी संख्या में उत्तरोत्तर 
वृद्धि होतो जाती है। यहाँ इस बात का ध्यान दिला देना 
आवश्यक है कि अलंकार यथार्थ में वन करने की एक शैली 
हैं, वर्णन का विषय नहीं हैं। अतएव वर्णित विषयों के 
आधार पर अलंकारों की रचना करके उनकी संख्या बढ़ाना 
उचित नहों है। स्वभावाक्ति और उदात्त अलकारों का 
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संबंध वर्णित विषय से होने के कारण इनकी गणना अलंकारो 
में नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अलंकारों 
की संख्या घटाकर ६१ भी सानी है; पर इनमें भी एक अलंकार 
के अनेक भेद तथा उपभेद आ मिले हैं। साम्य, विरोध और 
सान्निध्य या तटस्थता के विचार से हम इन अ्रलंकारों की तीन 
श्रेणियाँ बना सकते हैं ओर उनमें के उपभेदों को घटाकर अलं- 
कारों की संख्या नियत कर सकते हैं । 
अब हमको केवल पद्‌-विन्यास के संबंध में कुछ विचार 
करना है। पदों से हमारा तात्पर्य्ये वाक्यों के समूहों से है। 
किसी विषय पर कोई ग्रंथ लिखने का 
विचार करते ही पहले उसके सुख्य मुख्य 
विभाग कर लिये जाते हैं, जो आगे चलकर परिच्छेदो या 
अध्यायों के रूप में प्रकट होते हैं । एक एक अध्याय में मुख्य 
विषय के प्रधान प्रधान अंशों का प्रतिपादन किया जाता है | 
इस संबंध में ध्यान रखने की बात इतनी ही है कि परिच्छेदों 
का निश्चय इस प्रकार से किया जाय कि मुख्य विषय को प्रधान 
प्रधान बातें एक एक परिच्छेद में आ जायें; उनकी आवृत्ति 
करने की आवश्यकता न पड़े और न वे एक दूसरे को अति- 
व्याप्त करें। ऐसा कर लेने से सब परिच्छेद एक दूसरे से 
संबद्ध जान पड़ेंगे और प्रतिपादित विषय को हृदयंगम करने में 
| सुगमता होगी । परिच्छेदों में प्रधान विषयों को अनेक उप- 
भागों में बाँट कर उन्हें सुव्यवस्थित करना पड़ता है जिसमें: 


पद॒-विन्याल 
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पदों की एक पूर्ण शंखला सी बन जाय । इस शृंखला की 
एक कड़ी के टूट जाने से सारो शंखला अव्यवस्थित और 
असंबद्ध हो सकती है। पदों में इस बात का विशेष ध्यान रखना 
पड़ता है कि उनमें किसी एक बात का प्रतिपादन दिया जाय 
श्रौर उस पद के समस्त वाक्य एक दूसरे से इस भाँति मिले रहें 
कि यदि बीच में से कोई वाक्य निकाल दिया जाय तो वाक्यों 
की स्पष्टता नष्ट होकर उनकी शिथिलता स्पष्ट दिखाई पड़ने 
लगे। इस मुख्य सिद्धांत को सामने रख कर पदों को रचना 
आरंभ करनी चाहिए। इस संबंध में दो बाते विशेष गोरब 
की हैं--एक तो वाक्यों का एक दूसरे से संबंध तथा संक्रमण; 
am दूसरे वाक्यों के भावों में क्रमश: विकास या परि- 
वत्तन । वाक्यों के संबंध और संक्रमण में उच्छु खलता को 
बचाकर उन्हें इस प्रकार से संघटित करना चाहिए कि ऐसा जान 
पड़े कि विना किसी अवरोध या परिश्रम के हम एक वाक्य से 
दूसरे वाक्य पर स्वभावत: सरकते चले जा रहे हैं और अंत में 
परिणाम पर पहुँच कर ही साँस लेते हैं। इन दोनों बातों में 
सफलता प्राप्त करने के लिये संयोजक श्र वियोजक शब्दों के 
उपयुक्त प्रयोगों को बड़े ध्यान और कौशल से काव्य या लेख 
में लाना चाहिए। जहाँ ऐसे शब्दों की आवश्यकता न जान 
पड़े, वहाँ वाक्यों के भावों से ही उनका काम लेना चाहिए । 
शब्दों, वाक्यों और पदों का विवेचन समाप्त करके हम 
शैली के गुणों या विशेषताओं के संबंध में कुछ विचार करना 
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चाहते हैं। हम वाक्यों के संबंध में विवेचन करते हुए तीन 
ुणों-माधुर्य, ओज और प्रसाद--क्रा उल्लेख कर चुके हैं; 
तथा शब्दों, वाक्यों ओर पदों के संबंध में 
भी उनकी झुख्य सुख्य विशेषताएँ बता 
चुके हैं। पाश्‍चात्य विद्वानों ने शेली के गुणां को दे भागों 
में विभक्त किया ऐ--एक प्रज्ञात्मक्त और दूसरा रागात्मक | 
प्रज्ञात्मक गुणों में उन्होंने प्रसाद ओर स्पछता को और रागा- 
त्मक में शक्ति, करुण और हास्य को गिनाया है। इनके 
अतिरिक्त लालित्य के विचार से माधुर्य, सखरता और कला- 
त्मक विवेचन का भी शेली की विशेषताओं में स्थान दिया है | 
शैली के गुणों का यह विभाजन वैज्ञानिक रीति पर किया हुआ 
नहीं जान पड़ता । हमारे यहाँ के माधुर्य, ओज ओर प्रसाद 
ये तीनों गुण अधिक संगत, व्यापक ऑर सुन्यवस्थित जान 
पड़ते हैं । हमारे यहाँ आचार्यो ने इन गुणों और शब्दार्था- 
लंकारों को रसों का परिपोषक तथा उत्कपसाधक मानकर इस 
बिभाग को सवथा संगत, व्यवस्थित ओर वैज्ञानिक बना दिया 
है। अतएव हमारे यहाँ काव्य की अंतरात्मा के अंतगत 
भावों को मुख्य स्थान देकर रसों को जो उसका मूल आधार 
बना दिया है, उससे इस विषय की विवेचना बड़ी ही सुव्य- 
वस्थित और सुंदर हो गई है। इन गुणों के विषय में हम 
पहले ही विशेष रूप से लिख चुके हैं; अतएव यहाँ उसके: 
उद्धरण की आवश्यकता नहीं है | 


~. ~ 
at के गुण 
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शैली के संबंध में हमें अब केवल एक बात की ओर ध्यान 
` दिलाने की आवश्यकता रह गई है। गद्य और पद्य में मुख्य 
भेद यह है कि पद्य में वृत्त का होना 
आवश्यक है, गद्य में उसकी कोई आव- 
श्यकता नहीं होती। काव्य-कला और संगोत-कला में 
पारस्परिक संवंध बड़ा घनिष्ठ है। इस संबंध को सुदृढ़ और 
स्पष्ट करने के लिये ही कविता में वृत्त की आवश्यकता होती है | 
सच बात तो यह हे कि ईश्वर की सृष्टि, प्रकृति का समस्त 
साम्राज्य संगीतमय है। हम जिधर आँख उठाकर देखते 
और कान लगाकर सुनते हैं, उधर ही हमें diet और 
संगीत स्पष्ट देख और सुन पड़ता है। कविता समस्त 
सृष्टि से हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करती और उसे 
सुदृढ़ बनाए रहती है, अतएव इस बात का प्रतिपादन करने 
की विशेष आवश्यकता नहीं रह गई कि संगीत उस कविता 
को कितना मधुर, कोमल, मनामोहक और आह्वादकारी बना 
देता है । इसी दृष्टि से हमारे आचार्यो ने कविता के इस 
अंग पर विशेष विचार किया है और इसका आवश्यकता से 
अधिक विस्तार भी किया है। संगीत-कला का आधार 
खुर और लय है। अतएव काव्य में सुर ्रौर लय उत्पन्न 
'करने तथा भिन्न भिन्न सुरों और att में परस्पर मित्रता 
का संबंध स्थापित करने के लिये हमारे यहाँ विशेष रूप से 
विवेचन किया गया है। हम ऊपर बृत्तियों तथा 
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शब्दालंकारें का उल्लेख कर चुके हैं। एक प्रकार से ये दोनों 
बातें भी संगीतात्मक गुण की उत्पादक और उत्कष-साथक हैं । 
पिंगल-शास्त्र में यह विषय बड़ विस्तार के साथ लिखा गया 
है। इसका मूल आधार वर्णा' की लघुता और गुरुता तथा 
उनका पारस्परिक संयोग, अथवा उनकी संख्या है। इस दृष्टि 
से हमारे यहाँ दा प्रकार के वृत्त माने गये हैं--एक सात्रामूलक 
Om दूसरे वर्णमूलक । मात्रामूलक वृत्तो में लघु-गुरु के विचार 
से मात्राओं की संख्याएँ नियत रहती हैं ओर इनकी गणना 
को सुगम करने तथा मात्राओं के तारतम्य को व्यवस्थित करने के 
लिये गणा की कल्पना की गई है। वशमूलक छंदों के प्रत्येक 
चरण के वर्णो की संख्या नियत रहती है। दोनों प्रकार के 
छंदों में जिन स्थानों पर वर्शो' का उच्चारण करने में जिह्वा को 
रुकावट या अवरोध होता है, अथवा जहाँ विश्राम की आवश्य- 
कता होती है, उन स्थानों का भी विवेचन करके उन्हें नियत कर 
दिया है। ऐसे स्थानों को यति, विश्राम या विराम कहते हैं । 
यहाँ इस संबंध में विस्तारपूवक कुछ लिखने की आवश्यकता 
नहीं है। 

अत में इस शैली-विवेचन को समाप्त करते हुए हम यह 
कह देना आवश्यक तथा उचित समके हैं कि आजकल हमारे 
यहाँ शैलो-विवेचन के संबंध में विशेष कर 
इसी विषय पर विचार किया जाता है कि 
अपने भावों और विचारों को प्रकट करने में हम अपने यहाँ के 


उपसंहर 
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ठेठ, संस्कृत या विदेशी शब्दों का कहाँ तक प्रयोग करते हैं. 
मानों शब्दों की व्युत्पत्ति ही सबसे महत्त्व की बात है। जब 
दो जातियों का सन्मिलन होता है, तब उनमें परस्पर भावों, 
विचारों तथा शब्दों का विनिमय होता ही है। यही नहीं, 
बल्कि एक जाति की प्रकृति, रहन-सहन, सद्गुशों तथा दुर्गुणों 
तक का दूसरी जाति पर प्रभाव पडता है। लाख उद्योग करने 
क भी वे इन बातें से बच नहीं सकतीं। जब यह अटल 
नियम रॉ में र 

का गा सजा आ याशी 

j -पीछा करने की 
क्या आवश्यकता है। इस संबंध में जा कुछ विचार करने 
तथा ध्यान में रखने की बात है, वह यही है कि जब हम विदेशी 
भावों के साथ विदेशी शब्दों को ग्रहण करें, तो उन्हें ऐसा बना 
लें कि उनमें से विदेशीपन निकल जाय और वे हमारे अपने 
होकर हमारे व्याकरण के नियमों से अनुशासित ail जब 
तक उनक पूव उच्चारण को जीवित रखकर, हम उनके पूद रूप 
रंग, आकार प्रकार को स्थायी बनाए रहेंगे, तब तक वे हमार 
अपने न होंगे AR हमें उनको स्वीकार va में सदा खटक 
तथा अड्चन रहेगी। हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम 
उन्हें अपने शब्दङुल में पूर्णतया सम्मिलित करके बिलकुल अपना 
बना ल। हमारी शक्ति, हमारी भाषा की शक्ति इसी में है 
कि हम उन्हें अपने रंग में रैगकर ऐसा अपना लें कि फिर उनमें 
विदेशीपन की झलक भी न रह जाय | यह हमारे लिये काई 
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नया काम नहीं होगा। बहुत वर्षो' से, नहीं अनेक शताब्दियों 
से हम इस प्रकार को विजय करते आए हैं और अब हमें इसमें 
हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है । 
दूसरी बात जिप्त पर हम ध्यान दिलाना चाहते हते हैं, वह 
यह भ्रमात्मक विश्वात है कि शैलो की कठिनता या सरलता 
शब्दों के प्रयोग पर निर्भर रहती है। भाषा की कठिनता 
या सरलता केवल शब्दे की तत्ससता या तद्भवता पर निर्भर 
| रहती। विचारों की गूढ़ता, विषय-प्रतिपादन की गंभोरता 
सुहाविरों की प्रचुरता, आनुषंगिक प्रयोगों की योजना और 
वाक्यों की जटिलता किल्ती भाषा को कठिन तथा इसके विप- 
रीत गुणों की स्थिति ही उसे सरल बनाती है। रचना-दोली 
में इस बात को सदा ध्यान में रखना आवश्यक है | 
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संसार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं । अतएव भाषाएँ 
भी स्थिर और अपरिवतित दशा में नहीं रहतीं। उससें भी 
निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसी परिवर्तन को उनका 
विकास कहते हैं; और उस विकास के इतिहास का विवेचन 
बड़ा ही मनोरंजक है। किसी भाषा को पशु-सृष्टि के भाव- 
प्रकाशन से भिन्न मानवी भाव-प्रकाशन के रूप में अवगत करना 
और उसकी सामग्री तथा बनावट का तथ्य जानना ही इस 
इतिहास का मुख्य उद्देश्य है । 

इस अध्ययन के आरंभ में ही यह प्रश्न उपस्थित होता 
है कि भाषा से हमारा क्या तात्पर्य है | कुछ .लोगों का 
कहना है कि भाषा उसे कहते हैं जिसके 
द्वारा हम अपने विचार दूसरों पर इस प्रकार 
प्रकट करते हैं जिसमें वे उनकी समभ में आ जायं | पर हम 
अपने मनोगत भावों को चेष्टा, इंगित या मुखविकृति के द्वारा, 
चित्रलिपि या साधारण लिपि के द्वारा, अथवा व्यक्त नाद 
के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। चेष्टा, इंगित अथवा 
सुखविकृति की सहायता से गूँगे मनुष्य या ऐसे लोग भी जो 


भाषा क्या È 
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एक दूसरे की Tet समझ सकते, एक दूसरे पर अपने 
मनोगत भाव प्रकट करते हैं। चित्रलिपि या साधारण लिपि 
भाव प्रकट करने में बहुत सहायक है, पर वह व्यक्त नाद के 
आश्रित है । भाव प्रकट करने का सबसे उपयुक्त और प्रधान 
साधन व्यक्त नाद है । इंगित में मुख या अन्य अंगों के विकार 
ही भाव के द्योतक होते हैं; पर भाषा में इन विकारों के परि- 
णाम उनके द्योतक होते हैं। अतएव भाषा से हमारा तात्पर्य 
भावों और विचारों के उन व्यक्त चिहों की समि से है जिनका 
बोध बाहर से होता है ओर जो अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न 
किए या दोहराए जा सकते हैं | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भाषा 
में दो मुख्य अंग होते हे--एक तो व्यक्त नाद और दूसरा हमारे 
विचार या भाव। व्यक्त नाद से तात्पर्य 
उस उच्चारण या बाह्य रूप से है जिसके 
द्वारा हम अपने विचार या भाव प्रदर्शित करते हैं । भाव या 
विचार मानसिक क्रियाएं हैं जिन्हें हम व्यक्त नाद द्वारा प्रकट 
करते हैं। मान व भाषण में इन दोनों में अन्योन्याश्रय 
संबंध है--एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता । नाद के 
बिना भाव और भाव के बिना नाद का अस्तित्व विचार में 
लाना कठिन है । अतएव कहा जाता है कि भाषा के रूपा- 
त्मक या उच्चारणात्मक और भावात्मक या अर्थात्मक दो अंग 
होते हैं। जब हम किसी शब्द जैसे “घोड़ा”, “काला”? 


भाषा के दो अंग 
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आदि का प्रयोग करते हैं, तब केवल हमारा नाद-यंत्र ही 
क्रियमाण नहीं होता, हम कुछ नादों का केवल उच्चारण ही 
नहीं करते, बरन उन नादों के उच्चरित होने के पूर्व कुछ और 
मानसिक क्रियाएं भी होती हैं । इस नाद को करने के पूर्व हमें 
विचार-सामग्री को क्रम-बद्ध करने अथवा संकुलित विचार- 
सामग्री को उसके मुख्य मुख्य भागों में विभक्त करने की क्रिया 
संपन्न करनी पड़ती है। इसके अनंतर वह मानसिक कार्य 
नाद-स्वरूप किसी शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है। “घोड़ा? 
शब्द के नाद द्वारा चाचुष्य, स्पृश्य तथा दूसरे इंद्रिय-ज्ञानों 
की समष्टि होकर एक मुख्य भाव का उत्पादन हुआ है | इसी 
प्रकार 'काला? शब्द से कितो विशिष्ट रंगवाले पदार्थ के मिञ्चित 
इंद्रिय-ज्ञान के तत्त्वों का विश्लेषण होकर वह ज्ञान अलग हुआ 
Gt काला? शब्द के नाद से प्रकट किया गया है। इस 
प्रकार विचार-सामश्री के क्रमबद्ध और निदिष्ट होने के साथ 
नाद का संसर्ग हुआ और दोनों से मिलकर वांछित प्रभाव 
उत्पन्न किया। अब यह स्पष्ट हो गया कि भाषा के रूपा- 
त्मक और भावात्मक दोनों अंगों का कितना घनिष्ठ संबंध है 
साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि इन दोनों में भावात्मक अंग 
ही प्रधान तथा भाषा की विशेषता स्थापित करनेवाला है। 
स्वयं व्यक्त नाद ऐसा करने में अनुपयुक्त श्रार असमर्थ है। 
इसी लिए भाषाविज्ञान में मनोविज्ञान की प्रधानता होती है । 
पर इसको समस्त मानसिक क्रियाओं का ठीक ठीक पता 
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लगाना और जानना कठिन ही नहीं, एक प्रकार से असंभव भी 
है। बहुत सी क्रियाएँ ऐसी हो जाती हैं जिनका वक्ता को 
कोई स्पष्ट अनुभव या ज्ञान ही नहीं होता, परंतु वे अपना 
प्रभाव निश्चित रूप से डालती और कार्य अवश्य करती हैं । 
हम पहले कह चुके हैं कि भाषा के रूपात्मक या उच्चारणा- 
त्मक अंग से हमारा तात्पर्य उस सांकेतिक fe से है जो 
व्यक्त नाद्‌ द्वारा कोई भाव या विचार 
प्रकट करता है। हम फुप्फुस द्वारा 
साँस लेकर नाद उत्पन्न कर सकते हैं। अतएव फुफ्फुस की 
वायु को भिन्न भिन्न प्रकार से नाद-यंत्रो द्वारा दबाकर निकालने 
से व्यक्त नाद की उत्पत्ति होती है। जब साँस फुफ्फुस 
से कंठ-नली में आता है, तब उसमें स्थित स्वर-तंतुओ में 
प्रकंपन उत्पन्न होता है। यदि हम बोलते समय अपने हाथ 
को कंठ-नली पर रखें तो इस प्रकंपन का अनुभव कर सकते 
हैं। इस प्रकंपन का बाहर निकलते हुए साँस में संचार हो 
जाता है। जब साँस कंठ के ऊपरी भाग में पहुँचता है, तब 
वह या तो नाक द्वारा और या मुँह द्वारा बाहर निकलता है। 
मुँह के बंद रहने पर उसके निकलने का स्वाभाविक मार्ग नाक 
ही है। नाक द्वारा साँस को बाहर निकालने के लिये 
यह आवश्यक है कि तालु का मुलायम भाग और कंठ की घंटी 
ठीक सीधी लटकती रहे । जब ये दोनों अंश पीछे हटा दिए 


जाते हैं, जब साँस dea अवकाश में आ जाता है। यह 
E 7 
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साँस, जो अब नाद हो गया, अभी तक स्पष्ट व्यक्त नहीं हुआ | 
जब यह साँस मुंह में से होकर आगे बढ़ता हे. तब उसके 
माग में जिहा अनेक स्थानों पर रुकावटें उपस्थित करती 
पहले सुख के अंतिम भाग या मुलायम तालु पर, फिर कड़े 
तालु पर, और अंत में ऊपरी दांतों के मसूड़ों पर । जिह्वा की 
जड़ तथा उसका मध्य और अम्र भाग भी ऐसी ही रुकावटें 
उत्पन्न करता है। जब हम क, च, त आदि अक्षरों का 
धीरे धीरे उच्चारण करते हैं, तब जिह्वा द्वारा उपस्थित की हुई 
रुकावटों का अनुभव कर सकते हैं | जब साँस इन रुकावटों 
को पार करके बाहर निकल पड़ता है, तब हम व्यंजन वर्णो 
का उच्चारण करते हैं। स्तरों के उच्चारण में जिह्वा रुकावटें 
नहीं उपस्थित करती, वह केबल वायु के निकलने के मार्ग को 
संकुचित या प्रसारित करती है जिसके कारण भिन्न सिन्न स्वरों 
का उच्चारण होता है । स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर भाषा 
की नाद-सामग्री प्रस्तुत करते हैं। भिन्न भिन्न स्वर और 
व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं । 
हम बालकपन में ही बोलना सीखते हैं। यह शक्ति 
क्रमशः प्त होती है, सहसा नहीं आ ते ती । जब बालक 
अपने बड़े भाई, बहिन या माता पिता 
को कोई शब्द बार बार कहते सुनता 
है, तब वह उनका अनुकरण करने की चेष्टा करता है । 
वह उस नाद को बड़े ध्यान से सुनता है और यह भी 


भावात्मक AT 
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देखता है कि उस नाद के करने में उनके सुख की आकृति 
कैसी हो जाती है। तब वह अपनी शक्ति भर उनका अनुकरण 
करने का उद्योग करता है । अतएव किसी शब्द का उच्चारण 
सीखने में दो भिन्न सिन्न क्रियाओं का उपयोग होता है-- 
एक श्रुति-विषयक ओर दूसरी स्नायु-विषयक । इन दोनों 
क्रियाओं का उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और बे इंद्रिय- 
ज्ञान के रूप में उसके मस्तिष्क पर अपनी छाप डालती = | 
अतएव हम यह कह सकते हैं कि हमारा भाषण किसी उच्च- 
रित शब्द का श्रुति और स्तायुसंबंधी वह प्रतिबिंब है जो हमारे 
मस्तिष्क पर पड़ता है; अथवा यों कह सकते हैं कि भाषण का 
भावात्मक अंग उच्चरित और श्रुत शब्दों या वाक्यों का वह 
प्रतिबिंब हे जो हमारी स्मरण-शक्ति पर पड़ता है आर जिसे 
हम उसमें संरक्षित रखते हैं | 
जब बालक कोई शब्द सुनता है, जैसे “रोटी”, तब वह 
पहले पहल उसका उच्चारण करने में असमर्थ होता है रौर 
उस शब्द को Ardy 'लोटी? 'लोती? आदि कहता है। पर 
ऐसा करने में वह यह नहीं समझता कि मैंने उस शब्द का 
ठीक ठीक उच्चारण नहीं किया । वह अपने भरसक उसका 
ठीक ठीक उच्चारण करने का उद्योग करता है। ज्यों ज्यों वह 
बड़ा होता है और उसकी भाषणशक्ति तथा उसके नाद-यंत्रो 
का विकास होता है, त्यों त्यां बह उस शब्द का ठीक ठीक 
उच्चारण करने में समर्थ होता जाता है । 
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एक बात और ध्यान देने की है। बालक केवल अनु- 
करण ही नहीं करता, वरन्‌ अनुकरण के साथ ही साथ वह 
नए शब्दों का तथा पुराने शब्दों के नए रूपों को उन शब्दों 
के अनुरूप भी बनाता जाता है जिन्हें बह सुनता है । हम 
देखते हैं कि वह “खाया” “पाया? आदि शब्द सुनता है और 
उन्हीं के अनुरूप आया? जाया? शब्द बना लेता है, यद्यपि 
जाया? का ठीक रूप गया? है। एक और आधे को मिला- 
कर सूचित करनेवाले संस्कृत के सहाध शब्द से निकला हुआ 
साढे? शब्द होता है। बालक देखता है कि जहाँ आधा? 
जोड़ने की आवश्यकता होती है, वहाँ “साढे” शब्द लगा दिया 
जाता है; जसे साढ़े तीन, साढ़े चार, साढे पाँच आदि । इन 
शब्दों के अनुरूप ही वह साढ़े एक? और 'साठे दो? शब्द भी 
बना लेता है, यद्यपि व्यावहारिक प्रयोग में इनके लिये डेढ़? 
` और 'ढाई? शब्द आते हैं । इस प्रकार किसी भाषण में दो अंग 
` होते हैं--एक तो परंपरागत और दूसरा व्यक्तिगत | यद्यपि 
साधारणतः ये दोनों अंग एक दूसरे के विरोधी जान पडते ह 
परन्तु वास्तव में इनमें से एक के कारण भाषा में परिवर्तन होता 
रहता है और दूसरा भाषा को संरक्षित रखता है। 
भाषा पारस्परिक व्यवहार अर्थात्‌ भाव या विचार के 
विनिमय का साधन है | अतएव किसी भाषा के बोलनेवाले 
सदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ तक संभव हो 
भाषा में नवीनता न आने पावे। इसे वे स्वयं बचाते हैं और 
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दूसरों को भी ऐसा करने से रोकते हैं । इस भाव के रहते 
हुए भी इंद्विय-ज्ञानों ( दृश्य, श्रुत, नस्य, स्पृश्य ) तथा चेष्टा 
आदि सवका साहचर्य अलग अलग और व्यक्तिगत होता है | 
पर साथ ही इस साहचर्य की ससानता मनुष्या के किसी 
समुदाय पर सामाजिक नियमों से बढ़कर प्रभाव रखती है। 
अतएव एक प्रकार से भाषा किसी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति 
पर निभर रहती है; और दूसरे प्रकार से वह व्यक्ति उस 
भाषा को बालकपन से ही सीखने के कारण उस पर निर्भर 
रहता है । सारांश यह कि भाषा और व्यक्तिका परस्पर 
अन्योन्याश्रय संबंध है | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह सिद्धांत निकलता 
- है कि भाषा परंपरागत और सामाजिक बन्धन सी है। पर 
इससे यह न समझना चाहिए कि यह 
किसी जाति या बंश की ऐसी विशेषता 
की सूचक है, जो उसने अपने wast से 
बपौती के रूप में प्राप्त की है; क्योंकि एक बालक अपनी मातृ- 
भाषा के समान कोई दूसरी भाषा भी सुगमता से सीख सकता 
है । बंश या जाति से भाषा-ज्ञान का कोई विशेष संबंध नहीं 
है । बंगाल के मुसलमान बंगला बोलते हैं और पंजाब के मुस- 
लमान पंजाबी | भारतवषं में रहनेवाले पारसी अपने qasi 
की अथवा अपने मूल निवास-स्थल पारस की भाषा नहीं बोलते, 
वरन्‌ गुजरात प्रदेश में जन्म लेने और वहीं पालित पोषित 


भाषा एक श्रजित 
संपत्ति हे 
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होने के कारण गुजराती भाषा ही बोलते हैं। यही दशा 
हब्शियों की भी है। वे संसार के प्राय: सभी बड़े बड़े देशों में 
फैले हुए हैं। पर वे कहीं अफ्रीका की भाषा नहीं बोलते, जिस 
देश में रहते हैं, उसी देश की भाषा बोलते हैं । तात्पर्य यह 
कि भाषण-शक्ति को छोड़कर भाषा का कोई ऐसा अंग नहीं है 
जो प्राकृतिक हो अथवा जिसका जन्म, वंश या जाति आदि से 
संबंध हो | 

कुछ लोगों का यह कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति aia 
रूप से भाषा उत्पन्न करता है। यह सिद्धांत भी भ्रमात्मक 
है । ऊपर जो बाते कही गई हैं, उन्हीं से इसका खंडन हो 
जाता हे । इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति संसर्ग और 
अनुकरण से भाषा सीखता है। पर इसका यह अर्थ नहीं 
है कि वह उसकी उत्पत्ति करता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 
अपना स्वतंत्र भाषा उत्पन्न करने की चेष्टा करे तो उसका 
सारा जीवन उसी चेष्टा में बीत जाय; वह एक पग भी आगे न 
बढ़ सके औरं न उन लोगों की चेष्टाओं से कोई लाभ ही 
उठा सके जो उसके पहले हो गये हैं। फिर यदि यह भी 
मान लिया जाय कि वह अपनी स्वतंत्र भाषा की उत्पत्ति में 
समर्थ भी हुआ, तो उसके समक्ष यह समस्या उपस्थित होगी 
कि मेरी भाषा दूसरे लोग कैसे समभेंगे और कैसे स्वीकृत 
: करेंगे । अतएव भाषा का संबंध न किसी जाति या वंश से है 
आर न प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा का अलग . निर्माण करता 
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है। भाषा एक ऐसी संपत्ति है जिसे मनुष्य संसग और अनु- 
करण से अजित करता है | 
जैसा कि हम अभी कह चुके हैं, भाषा एक अजित संपत्ति 
है जिसे हम ga के संलाप से प्राप्त करते हैं। पर अब 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सबसे 
आदिम अवस्था में मनुष्य ने इसे कैसे 
उपार्जित किया था। कुछ लोगों का कहना है कि यह ईश्‍वर 
की दया का फल है; उसने हमें यह STEN उपहार स्वरूप 
दी है; अथवा उसकी अलुकंपा से यह स्वयं आविभूत हुई 
a, प्रारंभ में सब बातों में श्रुति-सिद्धांत ही माना जाता 
था। और बातें तो दूर रहीं, स्र्‍यं सृष्टि को उत्पत्ति भी इसी 
सिद्धांत के आधार पर मानी जातो थी। अतएव भाषा की 
उत्पत्ति के संबंध में भी उसका माना जाना कोई आश्चयं की 
बात नहीं है । कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि नितांत आरंभ की 
अवस्था में मनुष्यों ने मिलकर सर्वसम्मति से इसका निर्माण 
किया था | इनके कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों ने मिलकर 
इस बात का निश्चय किया था कि किस भाव या विचार को 
प्रदर्शित करने के लिये किस नाद-समूह या शब्द का प्रयोग किया 
जाय; और तब जो कुछ सवेसम्मति से स्थिर हुआ, वही माना 
गया। पर प्रश्न यह होता है कि यह विचार या विवाद किस 
भाषा में हुआ होगा ? इन दोनों सिद्धांतों को अब कोई नहीं 
मानता; अतएव इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । 


भाषा की उत्पत्ति 
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इस समय भाषा को उत्पत्ति के संबंध में विकासवाद का 
आश्रय लिया जाता है । हम यह बात जानते हैं कि आधुनिक 
समय का सभ्य मनुष्य आरंभ में एक सस्तन जंतु था जो 
पशुओं को भाँति अव्यक्त नाद करके अपने भाव प्रकट कर 
सकता था। क्रमशः विकसित होते होते और उन्नति करते 
करते उस जन्तु ने मानव शरीर, मानव इंद्रियाँ और मानव 
शक्तियाँ उपार्जित कां । मनुष्य के विकास या उसको उन्नति 
से तात्पर्य उसके प्रत्येक अंग, अवयव या इंद्रिय की उन्नति या 
विकास से है। जिस प्रकार इन सब अंगों, अवयवों या 
इंद्रियों का क्रमश: विकास हुआ है, उसी प्रकार मनुष्य के 
नाद-यंत्र का भी क्रमश: विकास हुआ है। यह कार्य किसी . 
आकस्मिक घटना का फल नहीं है, यह तो स्वाभाविक रीति 
पर प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही हुआ है। यह सिद्धांत 
मान लेने पर हमें इस बात की कल्पना में कुछ भी कठिनता 
नहीं हो सकती कि आरंभ में मनुष्य पशुओं को भाँति केवल 
नाद कर सकता था। कुत्ते के भूकने, कोयल के कूकने, 
घोड़े के हिनहिनाने और हाथी के चिम्घाड़ने में जो शब्द होता 
है, बह व्यक्त नहीं होता अव्यक्त होता है। पशुओं का 
शब्दोच्चार कभी स्पष्ट नहीं होता, वह सदा अस्पष्ट ही होता है । 
इस HAT या अस्पष्ट नाद द्वारा पशु अपने सुख. -दुख, हर्ष- 
पीड़ा आदि के भाव प्रदर्शित करता है। मचुष्यों में यह नाद 
बुलाने का भी काम देता था। जब अनुभव और अनुमान 
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ने परस्पर एक दूसरे की सहायता करके मनुष्य जाति का बंश- 
वृक्ष बना लिया, तब जीव-शास्र ने एक अद्भुत और नई बात 
का पता लगाया । TT का अनुशीलन करनेवाले 
विद्वानों ने उस विकास का मूल तत्त्व या सारांश जान लिया 
जिसका बहुत दिनों से केवल अनुमान किया जाता था अथवा 
जिसका क्रमशः पता लगा था । सक्ष्मदशक यंत्र की सहायता 
से ma जीव के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का पता 
लग गया और मालूस हो गया कि कैसे आरंभ से लेकर मानव 
शरीर की क्रमशः सृष्टि होती है। सहस्रो शताब्दियों से जो 
काम करने और सुधारने में प्रकृति लगी हुई थो, उसका पूरा 
पता थोड़े से वर्षो' में लग गया । यद्यपि यह संभव नहीं है 
कि भाषा के क्रमशः विकास का हमें वैसा साक्षात्‌ अनुभव हो 
सके जैसा मानव शरीर की रचना के संबंध में हुआ है, तथापि 
इसमें संदेह नहीं है कि हमें उसके बीज का, उसके गर्भस्थ 
विकास का अनुमान हो गया है । यह बीज आरंभिक अब्यक्त 
नाद है जो उन्नत पशुओं, तथा मनुष्यों में भी, स्वतंत्र रूप 
से पाया जाता है और जो अब तक उनके बहुत से भावों तथा 
कुछ विचारों को प्रदर्शित करने का काम देता है। अतएव 
यह मानने में हमें कोई दुविधा नहीं रह जाती कि मानव 
भाषण का आदि असंस्कृत रूप यह अव्यक्त नाद्‌ या पुकार ही 
है। इसी नाद को निरंतर उच्चरित करते रहने तथा स्वर को 
ऊँचा नीचा करने की परंपरा में हम उस उद्योग का इतिहास 
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पाते हैं जिससे भिन्न भिन्न भावों और विचारों तथा उनके 
भेदों को क्रमश: प्रदर्शित करने की चेष्टा की गई थी। कुछ 
अनिश्‍चित स्वर-संक्रम, जो अभ्यास से स्थिर होते गए थे ज्ञान 
के अभ्युदय के साथ हो साथ नाद-शक्ति को भी बढ़ाते गए । 
प्रारंभ में इनकी संख्या परिमित रही होगी, पर धीरे धीरे नाद- 
संक्रम के उतार चढ़ाव के सहारे एक के अनेक प्रभेद हो गए 
और वे भिन्न भिन्न भावों तथा विचारों के संकेत या faa बन 
गए । साधारण नादों को हम धातुओं का, तथा मिश्र नादों 
को संयुक्त शब्दों का आदि रूप कह सकते हैं । इस प्रकार 
भाषा हमारे हष, पीड़ा, भय, आकांक्षा, रुगाता. नीरोगता 
भूख-प्यास, दिन-रात, सदी-गर्मी आदि की अधिकता या कमी 
भी प्रदर्शित करने लगी । जिस नाद्‌ को सहायता से आरंम 
में पशु अपने सवर्गियों को भय, हर्ष आदि की सूचना देते थे 
और उन्हें बुलाते थे, बही क्रमश: विकसित रूप में आज्ञा विधि 
दूरा, वचन, पुरुष, लिंग आदि का भी बोधक हुआ | इसने 
इंगित, चेष्टा आदि को उत्पन्न करके उनके साहचर्य से ऐसी 
अवस्था उत्पन्न कर दी जो शीघ्रता से विकसित होने लगी । 
संसार में जितने जीव हैं, उन सबके मन में समय समय 
पर कुछ भाव उत्पन्न हुआ करते हैं She उन भावों को वे किसी 
प्रकार का संकेत अथवा नाद करके 


प्रकट करते हैं। बंदरों, कुत्तों, बैलों 
और घोड़ों आदि में तो भाव-प्रकाशन का यह प्रयत्न प्रायः नित्य 


नाद 
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ही देखने में आता है, पर वैज्ञानिकों ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से 
निरीक्षण करके यह पता लगाया है कि व्यूटियों और मक्खियों 
तक में यह बात पाई जाती है। सनुष्य इन पशुओं से 
कई बातों में कहीं श्रेष्ठ है ओर उसका शारीरिक संघटन भी 
इनकी अपेक्षा कहीं अधिक पूर्ण, संकुल और विकसित है। 
इसी लिये मनुष्य में भाव-प्रकाशन' की शक्ति भी बहुत विकसित 
है। पर उसकी इस शक्ति और साधन को यदि थोड़ी 
देर के लिये अलग कर दें, ता अनेक बातों में उसका भाव- 
प्रकाशन पशुओं और विशेषतः मनुष्य से अधिक मिलते जुलते 
हुए पशुओं के भाव-प्रकाशन से बहुत कुळ समानता रखता 
है। जब मनुष्य में कोई साधारण तीत्र मनोवेग उठता है, तब 
उसकी नाड़ी और हृदय-गति wt cia हो जाती है; अर यदि 
वह मनोवेग और अधिक तीब्र हुआ तो उसके हाथ-पैर आदि 
अंग काँपने लग जाते हैं। यदि तीब्रता की मात्रा और भी 
अधिक हो जाती है तो अंगों का यह कंपन बंद हो जाता है; 
स्वयं अंग शिथिल हो जाते हैं; Se कभी कभी हृदय की गति 
अस्थायी अथवा स्थायी रूप से बंद तक हो जाती है। जिस 
प्रकार मनोवेगों का प्रभाव अंगों पर पड़ता है, उसी प्रकार 
उसका प्रभाव मुख अथवा आकृति पर भी पड़ता है। मनुष्य 
जब कोई मीठी, GE या कड़वी चीज खाता है, तब प्रायः 
उसकी आकृति से ही यह प्रकट हो जाता है कि जा चीज वह 
खा रहा है, उसका स्वाद कैसा है। इसी प्रकार जब मघुष्य 
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के मन में आनंद, शोक, क्रोध, दया या विराग आदि का 
संचार होता है, तब भी उसके मुख पर उसका हार्दिक भाव 
` भलकने लगता है । इस प्रकार अंगों के इंगित और मुख की 
चेष्टा से हृदुगत भावों का प्रकाशन होता है। तात्पर्य यह 
कि पहले भावों को उत्पत्ति होती है और तब इंगित या चेष्टा 
से उनका बाह्य रूप प्रदर्शित होने लगता है। इस इंगित या 
चेष्टा के साथ ही साथ मुँह से किसी प्रकार का नाद भी 
निकल पड़ता है। अतएव पहले भाव और तब साथ ही 
साथ इंगित, चेष्टा तथा नाद का आविर्भाव होता है। कुछ 
लोगों का मत है कि पहले इंगित या चेष्टा और तब नाद होता है, 
पर यह विचार भ्रमात्मक है। भाव-प्रकाशन में इंगित या चेष्टा 
का महत्त्व अवश्य है; पर भाषण का आरंभ नाद से ही होता है, 
उसमें इंगित या चेष्टा की कोई आवश्यकता नहीं होती | 
उनमें परस्पर सहचारिता न रहकर सहायकता आ जाती है। 
भाषा के विकास में नाद के अनंतर अनुकरण का आरंभ 
होता है। जब हम यह बात स्वोकृत कर लेते हैं कि भाषण 
या भाषा का एक मात्र उद्देश परस्पर 
| भावों का विनिमय और एक दूसरे की 
बातों का समझना या समभाना है, तब हमारे यह मानने 
में कुछ भी अड्चन नहीं रह जाती कि/कोई विचार प्रकट 
: करने का सबसे सुगम उपाय यही है कि उसके अनुकूल नाद 
'किया जाय। हम अनुभव करते हैं कि जब कोई बस्तु ऊपर 
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से गिरती है, जैसे पेड़ से फल फूल पत्ते आदि, तब पृथ्वी पर 
उसके पहुँचते ही “पट? सा शब्द होता है । बस इस “पट? शब्द 
से हमने आरंभ में “पत्‌? धातु बना ली जिसका अर्थ “गिरना? 
है। हम देखते हैं कि पेड़ों से प्रायः पत्ते गिरा करते हैं; 
अतएव उसी पट? शब्द से “पत्र' शब्द बना लिया जिसका 
अथे पत्ता हुआ। हम देखते हैं कि एक साधारण पक्षी बहुत 
अधिक मिलता है। वह का? का! या का? “काँ? शब्द 
करता है। हमने उसका बोध करने और कराने के लिये 
उसके अव्यक्त नाद के आधार पर उसका नाम 'काक? रख 
दिया । उस “काक? शब्द का 'काओ? होकर “कौआ? या 
'कौवा? शब्द बन गया। आतएव स्पष्ट है कि यदि हम भाव 
या विचार-विनिमय की प्रकृति को भाषा के विकास का मुख्य 
आधार और वाणी को उसका मुख्य कर्म या साधन मान लें, 
ते हमें उसका इतिहास जानने में कोई कठिनता नहीं हो 
सकती | जिस वस्तु के द्वारा हम अत्यंत सुगमता से अपने 
विचार दूसरों पर प्रकट कर सकेंगे उसी का हम प्रयोग करेंगे। 
स्वाभाविक नाद या पुकार के अवलंब से पहले पहल भाषण- 
शक्ति प्रस्फुटित होती है। उस नाद के साथ ही अनुकरण की 
क्रिया भी आ उपस्थित होती है । सच बात तो यह है कि नाद 
या पुकार में भी अनुकरण की ही मात्रा वर्तमान है। जब 
अनुकरण की प्रकृति ने भावों या विचारों के विनिमय में सहा- 
यता देना आरंभ कर दिया और क्रमशः हमारी ज्ञानशक्ति का 
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भी विकास होने लगा, तब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करने 
लगे और इस प्रकार क्रमश: भाषा विकसित हो चली । यहाँ 
यह जान लेना आवश्यक है कि भावप्रकाशन के जो भिन्न भिन्न 
रूप बतलाए गए हैं, उनका किस प्रकार उपयोग होता है। 
ऊपर हमने कोवे का उदाहरण दिया है। अब यदि हम 
इंगित द्वारा उस पक्षी का बोध कराना चाहते हों, ता हम 
उसका उड़ना या गर्दन हिलाना या और कोई सुख्य गुण या 
स्वभाव लेकर उसे संकेत द्वारा प्रकट करेंगे। यदि चित्र द्वारा 
.इसी भाव को प्रकट करना हो ते दो तीन लकीरो से उसका 
चित्र सा बना देंगे; और यदि नाद द्वारा उसे प्रकट करना 
चाहेंगे ता जा अव्यक्त स्वर वह प्राय: करता है, उसे लेकर 
का? का? जैसे नाद से उसका बोध करागेंगे | इस प्रकार 
भाषण के विकास में नाद के अनंतर अनुकरण आता है। 

इस प्रकार भाव-प्रकाशन में इंगित या चेष्टा और भाषण 
में नाद के अनंतर अथवा साथ ही साथ दोनों में अनुकरण 
की अवस्था उत्पन्न होती है। इस भाव-प्रकाशन से ही 
चित्रलिपि के आरंभिक रूप का भी आविर्भाव होता है 
जिससे क्रमशः विकसित होते होते aad या लिपियों की 
सृष्टि होती है; और भाषण में शब्दों का निर्माण आरंभ होता 
है जिनसे क्रमश: भाषा की सृष्टि होती है। भाव-प्रकाशन 
और भाषण में पहले भाव का आविर्भाव होता है और उसके 
अनंतर भाषण को अवस्था आती है। अतएब पहले भाव, 
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तब इंगित या चेष्टा, फिर नाद और अंत में अनुकरण से क्रमश: 
भाषा का विकास होता है। भाषा को स्थाई करने के लिये 
इंगित और अनुकरण ने सिलकर चित्रलिपि की उत्पत्ति की 
और तब क्रमशः अक्षरों या लिपियों का विकास हुआ | 
जब नाद और ग्रचुकरण ने मिलकर भाषण को रूप दिया, 
तब उनके भेदों Ae उपभेदों ने साहचर्य ओर सादृश्य की 
सहायता से एक शब्द-भांडार प्रस्तुत कर दिया | मनुष्य 
जिस समय जिस अवस्था या स्थिति में रहा अथवा जेसी 
उसकी आवश्यकताएं रहीं, उनके अनुकूल उसका शब्द-भांडार 
भी रहा। आदिस अवस्था में शिकार द्वारा जीवन-निर्वाह 
करने के समय बहुत थोड़े' से भाव प्रकट करने की आवश्यकता 
रही होगी; ओर उसी के अनुकूल शब्द-भांडार भी बहुत 
ही सूक्ष्म और साधारण रहा होगा । फिर पशुओं को चराना 
रौर इन्हें एक स्थान से साथ साथ लिये हुए दूसरे स्थान पर 
जाना तथा वहाँ थोड़ दिन बसना, मनुष्य को दिनचर्या हुई | 
अब पहले शब्द-भांडार से काम नहीं चलता था; अतएव' 
पू्वपद्धति के अनुसार नए शब्दों का निर्माण होने लगा । 
अब यहाँ आकर परस्पर समझौते की आवश्यकता हुई । 
किसी ने किसी पदार्थ का भाव प्रदर्शित करने के लिये एक 


` शब्द का निर्माण किया। श्रौर लोगों ने भी उसे मान 


| लिया; वह साधारण प्रयोग में आ गया और शब्द-भांडार में 


सम्मिलित हो गया। इस प्रकार क्रमश: शब्द-भांडार की 
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वृद्धि होती गई और साहचये तथा ae की सहायता से 
वह पूरित होने लगा । जंगली या असभ्य लोगों की आवश्य- 
.कताएं बहुत ही थोड़ी होतो हैं; अतएव उनका शब्द-भांडार 
भी संकुचित होती है। पर ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होता 
जाता है, त्यों त्यों भाव-विनिमय तथा आवश्यकताओं की मात्रा 
बढ़ती जाती है। उनके साथ ही भाषा का भांडार भी बढ़ता 
जाता है। इस प्रकार सभ्यता के विकास के साथ ही साथ 
भाषा का भी विकास होता चलता है । 
यह एक निश्चित सिद्धांत है कि उन्नति की मात्रा ज्यों ज्यों 
बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उसकी गति भी बढ़ती जाती है । 
पहले पहल जितनी उन्नति दस हजार वर्षो' में होती है, उतनी 
उसके उपरांत एक हजार वर्षों में हो आती है। फिर हजार 
वर्षो में जितनी उन्नति होती है, उतनी उसके अनन्तर सौ वर्षो 
में होती है; और जितनी उन्नति सौ वर्षो' में होती है, उतनी 
दस बीस वर्षो में होने लगती है। अतः यह बात निर्दिवाद 
सिद्ध है कि मनुष्य को अपने भाषण का आरंभ श्रौर विकास 
करने में हजारों लाखों वर्ष लगे होंगे । पर ज्यों ज्यों वह उन्नति 
करता गया, त्यों त्यों उसकी गति बढ़ती गई और अंत में उसने 
बत्तमान रूप धारण किया | 


» 
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यह बात प्रायः सवसम्मत है कि प्राचीन भारतीय आर्य 
युरोप और एशिया की आधुनिक सीमा के आस-पास के 
मैदानों में रहते थे। वहाँ से वे 
कुश आर अफगानिस्तान के माग से 
भारत में आए और पंजाब में बस गए। वे एकदम बढ़ते 
हुए नहीं चले आए थे । वे कई टोलियों में आए थे और 
माग में ही उन्हें कई पीढ़ियाँ, वरन्‌ कई शताब्दियाँ लग गईं 
थी। इन oral’ की प्राचीनतम भाषा, जिसका अब तक पता 
चला है, ऋग्वेद को ऋचाओं में रक्षित है। क्रमशः इस भाषा 
ने विकसित होकर वैदिक संस्कृत और तब साहित्यिक संस्कृत 
का रूप धारण किया। पहले बोलचाल की भाषा प्राचीन 
प्राकृत थी जिससे पाली का आविर्भाव हुआ। पाली के 
साहित्यिक आसन पर विराजने के अनंतर मध्य काल की 
प्राकृत का विकास हुआ और उसके भी उस आसन की अधि- 
कारिणी होने के अनंतर बोलचाल की भाषा अपभ्रंश भाषाओं 
के रूप में विकसित हुई | अपभ्रंश के अनंतर आधुनिक भाषाओं 


. ly 
का जन्म हुआ । इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से भारतवर्ष 
I. 8 


पुरानी कथा 
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में एक ओर साहित्यिक भाषा की धारा बहती रही और 
दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की | ये दोनों धाराएँ साथ 
ही साथ बहती चली आई हैं और दोनों में यथासमय परिवर्तन 
होते रहे हैं। वर्तमान काल में जा भाषाएँ प्रचलित हैं उन 
सबका विकास इस क्रम से हुआ है। 

इसी प्रकार हिंदी भाषा का विकास भी क्रमशः प्राकृत 
और अपभ्रंश के अनंतर हुआ है। यद्यपि अपश्रंश की 
कविता बहुत पीछे की बनी हुई मिलती 
है, परंतु हिंदी का विकास चंदबरदाई 
के समय से स्पष्ट देख पड़ने लगता है। 
इसका समय बारहवीं शताब्दी का अंतिम अधे भाग है, परंतु 
उस समय भी इसकी भाषा अपभ्रंश से बहुत भिन्न हो गई 
थो। अपश्रंश का यह उदाहरण लीजिए-- 

भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि म्हारा कंतु | 

लज्जे जंतु बयंसिअह जइ भग्गा घरु एलु ॥ १॥ 

पुत्ते जाएं कवण TW अवगुणु कवणु सुएण | 

जा बप्पी at yest चंपिज्जइ अवरेण || २॥ 

दोनों दोहे हेमचंद्र के हैं जिनका जन्म संवत्‌ ११४५ में 
Ska Ho १२२४ में हुई थी । अतएव यह माना जा 
सकता है कि ये दोहे सं० १२०० के लगभग अथवा उसके कुछ 
ga लिखे गए होंगे। अब हिंदी के आदि-कवि चंद के कुछ 
छंद लेकर मिलाइए और देखिए, दोनों में कहाँ तक समता है । 


हिंदी के विक्रास 
की अवस्थाएँ 
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उच्चिष्ट छंद चंदह बयन सुनत सुजंपिय नारि | 
तनु पवित्त पावन कविय उकति sas उधारि || 
ताली खुल्लिय ब्रह्म, दिक्ख इक असुर अद्भुत | 
दिष्य देह चख सीस, युष्ष करुना जस जप्पत ॥ 
हेमचंद्र और चंद की कविताओं को मिलाने से यह स्पष्ट 
विदित होता है कि हेमचंद्र की कविता कुछ पुरानी है और 
चद को उसकी HA कुळ नई । हेमचंद्र ने अपने व्याक- 
रण में अपभ्रंश के कुछ उदाहरण दिए हैं जिनमें से ऊपर के 
'दोनों दोहे लिए गए हैं; पर ये सब उदाहरण स्वयं हेमचंद्र के 
“बनाए हुए नहीं हैं। संभव है कि इनमें से कुछ स्वयं उसी 
के बनाए हुए हों, पर अधिकांश अवतरण मात्र हैं और इस- 
लिये उसके पहले के होंगे। इस अवस्था में यह माना जा 
सकता है कि हेमचंद्र के समय से पूर्व हिंदी का विकास होने 
“लग गया था और चंद के समय तक उसका कुछ कुछ रूप 
, स्थिर हो गया था; अतएव हिंदी का आदि-काल हम do 
११०० के लगभग मान सकते हैं। यद्यपि इस समय के पूर्व 
के कई हिंदी कवियों के नाम बताए जाते हैं परंतु उनमें से 
किसी की रचना का कोई उदाहरण कहीं देखने में नहीं आता । 
इस अवस्था के उन्हें हिंदी के आदि-काल के कवि मानने में 
संकोच होता है। अस्तु। चंद को हिंदी का आदि-कवि 
मानने में किसी को संदेह नहीं हो सकता। कुछ लोगों का 
यह कहना है कि चंद का “प्थ्वीराजरासो”? बहुत पीछे का 
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बना हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि इस रासो में बहुत 
कुछ प्रक्षिप्त अंश हैं, पर साथ ही उसमें प्राचीनता के fag 
भी कम नहीं हैं। दसम समय का पूरा अंश प्राचीन 
जान पड़ता है । 
चंद का समकालीन जगन्तिक कवि हुआ जो बुंदेलखंड के 
प्रतापी राजा परमाल के दरबार में था। यद्यपि इस समय 
उसका बनाया कोई AT नहीं मिलता, पर यह माना जाता 
है कि उसके बनाए ग्रंथ के आधार पर ही आरंभ में “आल्हा 
खंड? को रचना हुई थी । इस ग्रंथ की कोई प्राचीन प्रति अभी 
तक नहीं मिली है; पर संयुक्त प्रदेश और बुंदेलखंड में इसका 
बहुत प्रचार है और यह बराबर गाया जाता है। लिखित 
प्रति न होने तथा इसका रूप सवंथा आल्हा गानेवालों की 
स्मृति पर निर्भर होने के कारण इसमें बहुत कुछ प्रक्षिप्त अंश 
भी मिल गया है। | 
हिंदी के जन्म का समय भारतवर्ष में राजनीतिक उलट 
फेर का था । उसके पहले ही से यहाँ मुसलमानों का आना 
आरंभ हो गया था श्रौर इस्लामधर्म के प्रचार तथा उत्कर्ष- 
वर्धन में उत्साही और दृढ़-संकल्प मुसलमानों के आक्रमणों 
के कारण भारतवासियों को अपनी रक्षा की पड़ी थी । ऐसी 
अवस्था में साहित्य-कला की वृद्धि की किसको चिंता हो 
सकती थी । ऐसे समय में तावे ही कवि सम्मानित हो 
सकते थे जो केवल कलम चलाने में ही निपुण न हों, वरन 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


हिंदी भाषा का विकास ११७ 


तलवार चलाने में भी सिद्धहस्त तथा सेना के अग्रभाग में रह- 
कर अपनी वाणी द्वारा सैनिकों का उत्साह बढ़ाने में भी 
समर्थ हों। चंद और जगनिक ऐसे ही कवि थे और इसी 
लिये उनकी स्मृति अब तक बनी है। परंतु उनके अनंतर 
कोई १०० वर्ष तक हिंदी का सिंहासन सूना देख पड़ता है । 
अतएव हिंदी का आदि-काल संवत्‌ ११०० के लगभग आरंभ 
होकर १३०० तक चलता है। इस काल में विशेष कर वीर 
काव्य रचे गए थे। इस समय की भाषा का रूप राजपूताने 
को भाषा से मिलता जुलता है, जिसमें बीच बीच में एक ओर 
पुरानी गुजराती और दूसरी ओर कहीं कहीं पुरानी पंजाबी 
का मिश्रण देख पड़ता है। आरंभ काल की हिंदी में एक 
विशेषता यह भी थी कि वह प्रायः प्राकृत-प्रधान भाषा थी, 
अर्थात्‌ उसमें शब्दों के प्राकृत रूपों का अधिक प्रयोग हाता था। 
राजपूताने में इस प्राकृत-प्रधान भाषा को “डिंगल”? नाम दिया 
गया है। चारणों में इस भाषा का बहुत प्रचार था और 
अभी तक बहुत कुछ है | 

इसके अनंतर हिंदी के विकास का मध्य-काल आरंभ 
होता है जो ५०० वर्षो' तक चलता है। भाषा के विचार से 
इस काल को हम दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 
एक सं० १३०० से १५०० तक और दूसरा १५०० से १८०० 
तक | प्रथम भाग में हिंदी को पुरानी बोलियाँ बदलकर 
क्रमश: ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली का रूप धारण करती 
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हैं और दूसरे भाग में उनमें प्रौढ़ता आती है; तथा अंत में 
अवधी और त्रजभाषा का मिश्रण सा हो जाता है। इस काल 
के प्रथम भाग में राजनीतिक स्थिति डाँवाँडोल थी; उसमें 
क्रमश: स्थिरता आई जो दूसरे भाग में दृढ़ता को पहुँचकर 
पुन: डाँवाँडोल हो गई | 

कुछ लोगों का यह कहना है कि हिंदी की खड़ी बोली 
का रूप प्राचीन नहीं है। उनका मत है कि सन १८०० fo 
के लगभग लल्लूजीलाल ने इसे पहले पहल अपने गद्य ग्रंथ 
प्रमसागर में यह रूप दिया और तब से खड़ी बोली का प्रचार 
हुआ। लल्लूज़ीलाल के पहले का भी गद्य मिलता है; और 
कविता में तो खड़ी बोली तेरहवीं शताब्दी के मध्य भाग 
तक में मिलती है। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग 
झुसलसानों ने ही नहीं किया है, हिंदू कवियों ने भी किया है | 
यह बात सच है कि खड़ी बोली का मुख्य स्थान मेरठ के आस 
पास होने के कारण श्रौर भारतवष में मुसलमानी राजनीति 
का केंद्र दिल्ली होने के कारण पहले पहल मुसलमानों और 
हिंदुओं को पारस्परिक बातचीत अथवा उनमें भावों और 
विचारों का विनिमय इसी भाषा के द्वारा आरंभ हुआ और 
उन्हीं की उत्तेजना से इस भाषा का व्यवहार बढ़ा। इसके 
अनंतर झुसलमान लोग देश के अन्य भागों में फैलते हुए इस 
भाषा को अपने साथ लेते गए और उन्हीं ने इसे समस्त भारत- 
वर्ष में फैलाया । पर यह भाषा यहीं को थी और इसो में 
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मेरठ प्रांत के निवासी अपने भाव प्रकट करते थे। मुसल- 
मानों के इसे अपनाने के कारण यह एक प्रकार से उनकी 
भाषा मानी जाने लगी और हिंदू कवियों ने अपनी कबिता में 
मुसलमानों की बातचीत प्राय: इसी आषा में दी है। अतएव 
मध्य-काल में हिंदी आपा तीन रूपों में देख पड़ती है---त्रजमाषा, 
अवधी और खड़ी बोली । जैसे आरंभ-काल की भाषा प्राकृत- 
प्रधान थी, वैसे ही इस काल की तथा इसके पीछे को भाषा 
संस्क्ृत-प्रधान हो गई। अर्थात्‌ जैसे साहित्य की भाषा की 
शोभा बढ़ाने के लिये आदि काल में प्राकृत शब्दों का प्रयोग 
होता था, वैसे मध्य काल में संस्कृत शब्दों का प्रयोग होने लगा | 
इससे यह तात्पर्यं नहीं कि शब्दों के प्राकृत रूपों का अभाव 
हो गया। प्राकृत के कुळ शब्द इस काल में भी बराबर 
प्रयुक्त होते रहे; जैसे भुल, सायर, गय, बसह, नाह, 
लोयन-आदि | 

उत्तर या वतैभान काल की साहित्य को भाषा में ब्रज- 
भाषा और अवधी का प्रचार घटता गया और खड़ी बोली का 
प्रचार बढ़ता गया है। इसका प्रचार इतना बढ़ा है कि अब 
हिंदी का समस्त गद्य इसी भाषा में लिखा जाता है और पद्य 
की रचना भी बहुलता से इसी में हो रही है। 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसका विशेष संबंध साहित्य 
की भाषा से है। बोलचाल में तो अब तक अवधी, ब्रजभाषा 
और खड़ी बोली अनेक स्थानिक भेदों और उपभेदों के साथ 
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प्रचलित है; पर इस समय साधारण बोलचाल को भाषा खड़ी 
बोली है । इस खड़ी बोली का इतिहास भी बड़ा ही 
मनोरंजक है | l 

यह भाषा मेरठ के चारों ओर के प्रदेश में बोली जाती 
है और पहले वहीं तक इसके प्रचार की सीमा थी बाहर 

7 

इसका बहुत कम प्रचार था। जब मुसलमान इस देश में 
बस गए और उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया 
तब उन्हें इस बात की चिंता हुई कि यहाँवालों से किस आषा 
a बातचीत करें। दिल्ली में मुसलमानी शासन का केद्र 
होने के कारण उन्हाने मेरठ की भाषा खड़ी बोली को ग्रहण 
किया । अतएव झुसलमानों के उदू ( = फौजी बाजारों ) में 
इसका व्यवहार होने लगा; और जहाँ जहाँ मुसलमान फैलते 
गए, इस भाषा को अपने साथ लेते गए। क्रमश: इसमें 
अरबी और फारसो के शब्द घुसने लगे | पर आरंभ में यह 
उनको सुगमता से ग्रहण करती और अपना रूप देती गई | 
पीछे यह प्रवृत्ति बदल गई और gaani ते इसमें केवल 
फारसी तथा अरबी के शब्दों की ही उनके शुद्ध रूप में अधि- 
कता नहा कर दी, बल्कि उसके व्याकरण पर भी फारसी- 
अरबी व्याकरण का पुट चढ़ाना आरंभ कर दिया। इस 
अवस्था मं इसके दो रूप हो गए; एक तो हिंदो हो कहलाता 
रहा, और दूसरा उदू नाम से प्रसिद्ध हुआ । दोनों के प्रचलित 
शब्दों को प्रहण करके, पर व्याकरण का संघटन हिंदी ही 
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के अनुसार रखकर, ग्रँगरेजों ने इसका एक तीसरा रूप 'हिंदा- 
स्तानी? बनाया । अतएव इस समय इस खड़ी बोली के तीन 
रूप वर्तमान हे--(१) शुद्ध हिंदी--जो हिंदुओं की साहित्यिक 
भाषा है और जिसका प्रचार हिंदुओं में है। (२) उदू 
जिसका प्रचार विशेष कर मुसलमानां में हे श्रौर जो उनके 
साहित्य की ओर शिष्ट सुसलमानों तथा कुछ हिंदुओं की घर के 
बाहर की बोलचाल की भाषा है। ओर (३) हिंदोस्तानी-- 
जिसमें साधारणतः हिंदी उदू दोनों के शब्द प्रयुक्त होते हैं 
भगर जिसे सब लोग बोल-चाल में काम में लाते हैं। इसमें 
अभी साहित्य की रचना बहुत कम हुई है। इस तीसरे रूप के 
मूल में राजनीतिक कारण हैं। हम इन तीनों रूपों पर अलग 
अलग विचार करेंगे । पर ऐसा करने के पहले इस बात पर 
ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इसको व्युत्पत्ति के विषय में जो 
बहुत से विचार फैल रहे हैं, वे भ्रमात्मक हैं। कुछ लोगों 
का यह कहना है कि आरंभ में हिंदी या खड़ी बोली ब्रज- 
भाषा से उत्पन्न हुई और मुसलमानों के प्रभाव से इसमें सब 
प्रकार के शब्द सम्मिलित हो गए और इसने एक नया रूप 
धारण frat) इस कथन में तथ्य बहुत कम है। खड़ी 
बोली का प्रचार भी उसी समय से है, जब से अवधी या त्रज- 
भाषा का है। भेद केवल इतना ही है कि त्रजभाषा तथा 
अवधी में साहित्य की रचना बहुत पहले से होती आई है 
और खड़ी बोली में साहित्य की रचना अभी थोड़े दिनों से होने 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१२२ गद्य-कुसुमावली 


लगी है। पूवकाल में खड़ी बोली केवल बोलचाल की भाषा 
थी। मुसलमानों ने इसे अंगीकार किया और आरंभ में 
उन्हीं ने इसको साहित्यिक भाषा बनाने का गौरव भी पाया | 
खड़ी ओलो का सबसे पहला कवि अमीर खुसरो है जिसका 
अन्म ₹० १३१२ में और झुत्यु संवत्‌ १३८१ में हुई थो। 
FAL खुसरो ने मसनवी खिद्ध-नाम: में, जिसमें मुख्यत: सुल- 
तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खित्रखाँ और देवल देवी के 
प्रेम का वर्णन है, हिंदी भाषा के विषय में जो कुछ लिखा है 
वह उल्लेख के योग्य है। वे लिखते हैं--- | 
“में भूल में था; पर अच्छी तरह सोचने पर हिंदी भाषा 
फारसी से कम oe हुई। अरबी के सिवा, जो 
प्रत्येक भाषा की मीर और सों में मुख्य है, रई 
एक नगर ) और रूम की प्रचलित भाषाएँ a ae 
से कम मालूम हुई' । अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा 
को नहीं मिलने देती, पर फारसी में यह कमी है कि बिना 
मेल के काम में आने योग्य नहीं है। इस कारण कि वह 
शुद्ध है और यह मिली हुई है, उसे प्राण और इसे शरीर कह 
सकते हैं। शरीर में सभी वस्तुओं का मेल हो सकता है 
पर प्राण में किसो का नहीं हो सकता। यमन के सूँगे से 
दरी के मोती की उपमा देना शोभा नहीं देता। सबसे 
अच्छा धन वह है जो अपने कोष में बिना मिलावट के हो; 
ओऔर न रहने पर माँगकर पूँजी बनाना भी अच्छा है। हिंदी 
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भाषा भी अरबी के समान है; क्योंकि उसमें भी मिलावट 
का स्थान नहीं है |”? 
gata हिंदी ओर अरबी-फारसी शब्दों का प्रचार 

बढ़ाने तथा हिंदू-मुसलमानों में परस्पर भाव-विनिमय में सहायता 
पहुँचाने के उद्दंश से ख़ालिकृबारी नास का एक कोष पद्य में 
बनाया था । कहते हैं कि इस कोष की लाखों प्रतियाँ लिखवा- 
कर तथा Set पर लदवाकर सारे देश में बाँटी गई थीं । 
अतएव अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि-कवि ही नहीं हैं, 
वरन्‌ उन्होंने हिंदी तथा फारसी-अरबी सें परस्पर आदान-प्रदान 
में भी अपने भरसक सहायता पहुँचाई थी | विक्रम की १४वीं 
शताब्दी की खड़ी बोली की कविता का नमूना खुसरा को 
कविता में अधिकता से मिलता है; जेसे-- 

टट्टो te के घर में आया। 

अरतन बरतन सब सरकाया ॥ 

खा गया, पी गया, दे गया वुत्ता । 

ए सखि ! साजन, ना सखि कुत्ता! 

स्याम बरन को है एक नारी। 

माथे ऊपर लागे प्यारी ॥ 

जा मानुस इस अरथ को खोले | 

कुत्ते की वह बोली बोले ॥ 

हिंदू कवियों ने भी अपनो कविता में इस खड़ी बोली का 

प्रयोग किया है। प्रायः मुसलमानों की बातचीत वे खड़ी 
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बोली में लिखते थे । भूषण ने शिवाबावनी में अनेक स्थानों 
में इस भाषा का प्रयोग किया है। उनमें से कुछ उदाहरण 
नीचे दिए जाते हे-- 
(१) अब कहाँ पानी झुकुतों में पाती हैं । 
(२) खुदा की कसम खाई है | 
(३) अफजलखान को जिन्होंने मैदान मारा | 
ललित-किशोरी की एक कविता का उदाहरण लीजिए-. 
जंगल में हम रहते हैं, दिल बस्ती से घबराता है । 
मानुस गंध न भाती है, खग मरकट संग सुहाता है ॥ 
चाक Tat करके दम दस आहें भरना आता ZI 
ललित-किशोरी इश्क रैन दिन ये सब खेल खेलाता है॥ 
सा यह सिद्ध है कि खड़ी बोली का प्रचार सोलहवीं 
शताब्दी के अवश्य था, पर साहित्य में इसका अधिक 
आदर नहा था। अट्टारहवीं शताब्दी में हिंदी के गद्य 
को रचना आरंभ हुई और इसके लिये खडी बोली 
ग्रहण को TE) पर इससे यह मानना कि उदू के आधार 
पर हिंदी ( खड़ी बोली ) की रचना हुईं ठोक नहीं है । 
पंडित चंद्रधर गुलेरी ने लिखा है--“खडी बोली या पक्की 
बोली या रेखता या वर्तमान हिंदी के आरंभ काल के गद्य और 
पद्य को देखकर यही जान पड़ता है कि उदू रचना में फारसी- 
अरबो तत्समों या तद्भवों को निकालकर संस्कृत या हिंदी 
तत्सम श्रौर तद्भव रखने से हिंदी बना ली गई-है । इसका 
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कारण यही है, कि हिंदू ते अपने घरों की प्रादेशिक और 
प्रांतीय बोली में रँगे थे, उनकी परंपरागत सघुरता उन्हें प्रिय 
थी। विदेशी मुसलमानों ने आगरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ 
की “पड़ी” भाषा को “खड़ी” बनाकर अपने लश्कर और 
समाज के लिये उपयोगी बनाया, किसी प्रांतीय भाषा से उनका 
परंपरागत प्रेम न था । उनकी भाषा सर्वसाधारण की या 
राष्ट्र-भाषा हो चली, हिंदू अपने अपने प्रांत की भाषा को न 
छोड़ सके wa तक यही बात है। हिंदू घरों की बोली 
प्रादेशिक है, चाहे लिखा-पढ़ी भार साहित्य की भाषा हिंदी 
हो; मुसलमानों में बहुतों के घर की खड़ी बोली है | वस्तुतः 
उदू कोई भाषा नहीं है, हिंदी को विभाषा है। किंतु हिंदुई 
भाषा बनाने का काम मुसलमानों ने बहुत कुछ किया, उसकी 
सावंजनिकता भी उन्हीं की कृपा से हुई । फिर हिंदुओं में 
जाग्रति होने पर उन्होंने हिंदी को अपना लिया। हिंदी 
गद्य की भाषा लल्लूजीलाल के समय से आरंभ होती है । 
उदू गद्य उससे पुराना है; खड़ी बोली की कविता हिंदी में नई 
है। अभी तक ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का झगड़ा चल 
ही रहा था, उदू पद्य को भाषा उसके बहुत पहले हो गई है। 
पुरानो हिंदी--गद्य और पद्य--खड़े रूप में मुसलमानी है ।” 
यद्यपि गुलेरीजी का यह निष्कर्ष कि खड़ी बोली ने 
मुसलमानी राजाश्रय पाकर उन्नति की और उसका प्रचार चारों 
ओर फैला तथा मुसलमानों की कृपा के ही कारण हिंदी के 
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इस खड़ी बोली रूप का इतना महत्त हुआ? सर्वथा सत्य è 
और इसके लिये हमें उनका उपकार मानना चाहिए। परंतु 
उनका यह कहना कि “उदृ-रचना में फारसी, अरबी तत्समो 
या agai को निकालकर संस्कृत या हिंदी के तत्सम और तद्भव 
रखने , से हिंदी बना ली गई! ठीक नहीं है। पहले 
ता उदू का आदि-कवि मुहम्मद कुली माना जाता है। संवत्‌ 
१६३७ में गोलकुंडे के बादशाह सुलतान इत्राहीस Ft ay 
पर शा पुत्र मुहम्मद कुली कुतुबशाह गद्दी पर बैठा | पर 
हिंदी का खड़ी बोलीवाला रूप हमें साहित्य में १३०० fio 
के आरंभ में अर्थात्‌ उदू के आदि-कवि से कोई ३०० वर्ष 
पहले मिलता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि 
उदू के आधार पर हिंदी का खड़ी बोली रूप प्रस्तुत हुआ | 

उहम्मद कुल्ली के कई सौ वर्ष पहले से उदू पर ब्रज की 
कोव्यमंची' भाषा का प्रभाव पड़ चुका था । मुसलमानों की 
ड्दू कविता में भी त्रजभाषा के रस-परिपुष्ट शब्दों का बरा- 
बर और निस्संकाच प्रयोग होता था। पीछे के उदू कवियों 
ने इस काव्य-भाषा के शब्दों से अपना पीछा छुड़ाया और 
खड़ी बोली को अरब और फारस की वेश-भूषा से सुसज्जित 
करके स्वतंत्र रूप दे दिया। अतएव यह कहना ते ठीक 
है कि उदू वास्तव में हिंदी की “विभाषा? है, पर यह कहना 
सवधा अनुचित है कि उदू के आधार पर हिंदी खड़ी हुई 
है। “sg कविता पहले स्वभावत: देश को काव्य-भाषा 
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का सहारा लेकर उठी, फिर जब टाँगों में बल आया, तब 
किनारे हो गई ।?? 

इसी प्रकार हिंदी गद्य के विषय में भी wa फैल रहा 
है। लल्लूजीलाल हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। 
वास्तव में उन्होंने हिंदी गद्य को आधुनिक रूप नहीं दिया । 
उनके कुछ पहले का, go सदालुख के लिखे भागवत का 
हिंदी अनुवाद “सुखसागर” वर्तमान है। उसका कुळ अंश 
नीचे उद्धृत करके हम यह दिखलाना चाहते हैं कि लल्लूजी- 
लाल के पहले हो हिंदी गद्य का आरंभ हो चुका था | 

“धन्य कहिये राजा प्रथुजी का, नारायण के अवतार 
हैं, कि जिन्होंने पृथ्वी मंथन करके अन्न डपजाया, ग्राम नगर 
बसाये, और किसी से सहायता न माँगी, कि किसी और से 
सहाय चाहेंगे ता उसे दुख होयगा, वह दुख आपको होय, इस 
हेत अपने पराक्रम से जो कुछ बन आया से किया, फिर कैसा 
कुछ किया कि इसका नाम पिरथी राजा प्रथु के नाम से 
प्रसिद्ध है ।” 

इसके अनंतर लल्लूजीलाल, सदल मिश्र तथा इंशा 
उल्लाहखाँ का समय आता है। लल्लूजीलाल के प्रेमसागर 
से सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान की भाषा अधिक पुष्ट 
और सुंदर है। प्रेमसागर में भिन्न भिन्न प्रयोगों के रूप 
स्थिर नहीं देख पड़ते। करि, करिके, बुलाय, बुलायकरि, 
बुलायकर, बुलाय करिके आदि रूप अधिकता से मिलते हैं । 
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सदल मिश्र में यह बात नहीं है। इंशा उल्लाहखाँ की रचना 
में शुद्ध तद्भव शब्दों का प्रयोग है। उनकी भाषा सरल और 
सुंदर है, पर वाक्यों की रचना उर्दू ढंग की है। इसी लिये 
कुछ लोग इसे हिंदी का नमूना न मानकर उदू का पुराना 
नमूना मानते हैं। सारांश यह कि यद्यपि फोर्ट विलियम 
कालेज के अधिकारियों, विशेष कर डाक्टर गिलक्रिस्ट की कृपा 
से हिंदी गद्य का प्रचार बढ़ा और उसका भावी मार्ग प्रशस्त 
तथा सुव्यवस्थित हो गया, पर लल्लूजीलाल उसके जन्मदाता 
नहीं थे। जिस प्रकार सुसलमानों की कृपा से हिंदी ( खड़ी 
बोली.) का प्रचार और प्रसार बढ़ा, उसी प्रकार अगरेजों की 
कृपा से हिंदी गद्य का रूप परिमाजित ओर स्थिर होकर हिंदी 
के साहित्य में एक नया युग उपस्थित करने का मूल आधार 
अथवा प्रधान कारण हुआ | 

हम पहले यह बात कह चुके हैं कि उदू भाषा हिंदी की 
विभाषा > eS जन्म हिंदी से हुआ और उसका gar- 
पान करके यह पालित पोषित इई यह 
गई, इसमें अपने पैरों पर a teh aa 
मुसलमानों के लाड़-प्यार से यह अपने मूल रूप को भूलकर 
अपने एष्ठपोषकों को ही सब कुछ समभने लग गई, तब इसने 
क्रमश: स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्योग किया । पर यह स्वतं- 
त्रता नाम मात्र को थी। उसने हिंदी से, जहाँ तक संभव 
हुआ, अलग होने में ही अपनी स्वतंत्रता समभ । पर वास्तव 
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में वह अपनी जन्मदात को भूलकर तथा अरबी-फारसी के 
जाल में फंसकर अपने आपको उसी प्रकार धन्य मानने लगी, 
जिस प्रकार एक अविकसित, ATA अथवा अधोगत जाति 
अपने विजेता की नकल करके उसका विकृत रूप धारण करने 
में ही अपना सौभाग्य समझती और अपने को धन्य मानती 
है। इस प्रकार उदू निरंतर हिंदी से अलग होने का उद्योग 
करती आ रही है। चार बातों में हिंदी से उद्‌ की विभिन्नता 
हो रही हे-- 

(१) उर्दू में अरबी-फारसी के शब्दों का अधिकता से 
प्रयोग हो रहा है; और वह भी तद्भव रूप में नहीं; वरन्‌ 
तत्सम रूप में | 

(२) उदू पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव बहुत 
अधिकता से पड़ रहा है। उदू शब्दां के बहुवचन हिंदी के 
भुसार न बनकर फारसी के अनुसार बन रहे हैं; जैसे कागज, 
कसबा या अमीर का बहुवचन कागजों, कसबों या. अमीरों 
न होकर कागजात, कसबात, उमरा आदि होता है; और ऐसे 
बहुवचनों का प्रयोग अधिकता से बढ़ रहा है। 

(३) संवंध-कारक की विभक्ति के स्थान में 'ए? की इजा- 
फत करके शब्दों का समस्त रूप बनाया जाता है; जेसे 
सितारे-हिंद, दफुरें-फौजदारी, मालिके-मकान । इसी प्रकार 
करण और अपादान कारक की विभक्ति “से? के स्थान में 


अज” शब्द का प्रयोग होता है; जैसे, अज खुद, अज तरफ | 
F9 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१३० गद्य-कुसुमावली 


अधिकरण कारक की विभक्ति के स्थान में भी “दर? विभक्ति 
का प्रयोग होता है; जैसे, दर-असल, दर-हकोकत । कहीं 
कहीं दर के स्थान में अरबी प्रत्यय “फिल” का भी प्रयाग होता 
है; जेसे, फिल हाल, फिल हकीकत । 

(४) हिंदी और उदू की सबसे अधिक विभिन्नता वाक्य- 
विन्यास में देख पड़ती है। हिंदी के वाक्यों में शब्दों का 
क्रम इस प्रकार होता है कि पहले कर्त्ता, फिर कमे और अंत 
में क्रिया होती है; पर उदू की प्रवृत्ति यह देख पड़ती है कि 
इस क्रम में उलट फेर हो। उदू में क्रिया कभी कभी कर्त्त 
के पहले भी रख दी जाती है; जेसे “राजा इंदर का आना” 
न कहकर “आना राजा इंदर का” कहते हैं। इसी प्रकार 
यह न कहकर कि उसने एक नोकर से पूछा? यह कहेंगे 
“एक नौकर से उसने पूछा? | 

नीचे हम उदाहरण के लिये उदू के एक लेख से कुछ 
अंश उद्धृत करते हैं, जिससे ऊपर लिखी चारों बातें स्पष्ट रूप 
से समक में आ जायेगी | 

“कृसूबः निगोहा के जानिवे दखिन एक मंदिर महादेव 
जी का है, जिसको भोरेसर कहते हैं, और जा किनारे दरियाए 
सई के वाकृअ है। और वहाँ पर हर दुशंब: को मेला होता है, 
्रौर अक्सर लोग हर रोज दरशन को बिला नागः जाया करते 
हैं, श्रोर जा मकसदे दिली रखते हैं, वोह पूरा होता है। 
सुनने में आया है कि एक वक्त में Steeda बादशाह भी उनके 
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as पर तशरीफ लाए थे। और उनकी यह मंशा थी कि 
इस मंदिर को खुदवाकर सूरत को निकलवा लेवें, और सदहा 
मजदूर उस सूरत के निकालने को झुस्तइद्‌ हए | लेकिन शिका 
क ईतहा न मअलूस हुई । तब बादशाह ने गुस्से में आकर 
इज्ञाजत दी कि इस मूरत को तोड़ डालो | a मजदूरों ने 
तोड़ना शुरू किया, और दो एक जर्व सूरत में लगाई, बल्कि 
कुछ aoe भी हो गई, जिसका निशान आज तक भी मौजूद 
है, और कद्रे' खून भी सूरत से नमूद हुआ; लेकिन ऐसी छुद्रत 
मूरत की ज़ाहिर हुई और उसी सूरत के नीचे से हज़ारहा 
भोरे निकल पड़े और सब A बादशाह की भोरो से परेशान 
इुई। ओर यह ख़बर बादशाह को भी सअलूम हुई । तब 
बादशाह ने हुक्म दिया कि अच्छा, इस सूरत का नाम आज 
से भौरेसर हुआ और जिस तरह पर थी. उसी तरह से बंद 
कर दो । और खुद बादशाह ने सूरत मज़कूर बंद कराने का 
इतज़ाम कर दिया |? | 

हिंदोस्तानी भाषा के विषय में इतना ही कहना है कि 
इसकी सृष्टि St राजनीति के कारण हुई है। हिंदी 
और उदू दोनों भाषाओं को मिलाकर, अर्थात्‌ इन दोनों 
भाषाओं के शब्दों में से जो शब्द बहुत अधिक प्रचलित हैं 
उन्हें लेकर तथा हिंदी व्याकरण के सूत्र में पिरोकर इस 
भाषा को रूप दिया जा रहा है। यह उद्योग कहाँ तक 
सफल होगा, इस विषय में भविष्यद्वाणी करना कठिन ही 
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अधिकरण कारक की विभक्ति के स्थान में भी दरः विभक्ति 
का प्रयोग होता है; जैसे, दर-असल, दर-हकोकत । कहीं 
कहीं दर के स्थान में अरबी प्रत्यय “फिल? का भी प्रयोग होता 
है; जैसे, फिल हाल, फिल हकीकत । 

(४) हिंदी और उदू की सबसे अधिक विभिन्नता वाक्‍य- 
विन्यास में देख पड़ती है। हिंदी के वाक्यों में शब्दों का 
क्रम इस प्रकार होता है कि पहले कर्त्ता, फिर कर्म और अंत 
में क्रिया होती है; पर उदू की प्रवृत्ति यह देख पड़ती है कि 
इस क्रम में उलट फेर हो। उदू में क्रिया कभी कभी कत्ता 
के पहले भी रख दी जाती है; जेसे “राजा इंदर का आना? 
न कहकर “आना राजा इंदर का” कहते हैं। इसी प्रकार 
यह न कहकर कि “उसने एक नौकर से पूछा? यह कहेंगे-- 
“एक नोकर से उसने पूछा? । 

नीचे हम उदाहरण के लिये उदू के एक लेख से कुछ 
अंश उद्धत करते हैं, जिससे ऊपर लिखो चारों बातें स्पष्ट रूप 
से समझ में आ जायेगी । 

“कुसूब: निगोहा के जानिवे दखिन एक मंदिर महादेव 
जी का है, जिसको भोरेसर कहते हैं, और जा किनारे दरियाए 
सई के वाकुअ है। रौर वहाँ पर हर टुशंबः को मेला होता है, 
शर अक्सर लोग हर रोज दरशन को बिला नाग: जाया करते 
हे ax जो मकृसदे दिली रखते है, वोह पूरा होता 2! 
सुनने में आया है कि एक वक्त में Sessa बादशाह भी उनके 
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wah पर तशरीफ लाए थे। और उनकी यह मंशा थी कि 
इस मंदिर को खुद्वाकर सूरत को निकलवा लेवें ओर सदहा 
मजदूर उस सूरत के निकालने को झुस्तइद्‌ हुए लेकिन सूरत 
का इतहा न मअलूस हुई । तब बादशाह ने mà में आकर 
इज्ञाजत दी कि इस सूरत को तोड़ डालो । तब मजदूरों ने 
क माक USA किया, और दो एक जब सूरत में लगाई, बल्कि 
pei | pn तक भी मौजूद 
र कह, हुआ; लेकिन ऐसी aga 
मूरत को ज़ाहिर हुई और उसी मूरत के नीचे से हज़ारहा 
भोरे निकल पड़े और सब फोजें बादशाह को Wet से परेशान 
Sol र यह ख़बर बादशाह को भी मञ्रलूस हुई! तब 
बादशाह ने gan दिया कि अच्छा, इस मूरत का नाम आज 
से भोरेसर हुआ और जिस तरह पर थी, उसी तरह से बंद 
कर दो । आर ख़ुद बादशाह ने सूरत मज़कूर बंद कराने का 
इंतज़ाम कर दिया |? 
हिंदोस्तानी भाषा के विषय में इतना ही कहना है कि 
इसकी सृष्टि अँगरेजी राजनीति के कारण हुई है। हिंदी 
और उदू दोनों भाषाओं को मिलाकर, अर्थात्‌ इन दोनों 
blind के शब्दों में से जो शब्द बहुत अधिक प्रचलित हैं 
उन्हें लेकर तथा हिंदी व्याकरण के सूत्र में पिरोकर इस 
भाषा को रूप दिया जा रहा है। यह उद्योग कहाँ तक 
सफल होगा, इस विषय में भविष्यद्वाणी करना कठिन ही 
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नहीं, अनुचित भो है। जिस प्रकार राजनीति के प्रभाव में 
पड़कर हिंदी के अवधी तथा त्रजभाषा रूप, जिनमें साहित्य 
की बहुमूल्य रचना हुई है, अब धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं 
और उनके स्थान में खड़ी बोली, जो किसो समय में केवल 
बोलचाल की भाषा थी और जिसमें कुछ भी साहित्य नहीं था, 
अब आगे बढ़ती आ रही है तथा उनका स्थान ग्रहण करती 
जा रही है, वैसे ही कौन कह सकता है कि दो एक शताब्दियों 
में भारतवर्ष की प्रधान बोलचाल तथा साहित्य की भाषा हिंदो- 
स्तानी न हो जायगी, जिसमें केवल हिंदी उदू के शब्दों का 
ही मिश्रण न होगा, वरन्‌ ग्रँगरेजी भी अपनी छाप बनाए 
रहेगी । भारतीय भाषाओं के इतिहास से यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि जब जब वोलचाल की भाषा ने एक ओर साहि- 
त्यिक रूप धारण किया, तब तब दूसरी ओर बोलचाल के लिये 
भाषा ने परिवर्तित होकर दूसरा नया रूप धारण किया; और 
फिर उसके भी साहित्यिक रूप धारण करने पर बोलचाल की 
भाषा नए रूप में चल पड़ो। यह क्रम सहस्रों वर्षो से चला 
आ रहा है; और कोई कारण नहीं देख पड़ता कि इसकी 
पुनरावृत्ति निरंतर न होती जाय । 
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(६) समाज ओर साहित्य 


ईश्वर की सृष्टि विचित्रताओं से भरी हुई है। जितना ही 

इसे देखते जाइए, इसका अन्वेषण करते जाइए, इसकी छान- 
बीन करते जाइए, उतनी ही नई नई 

nan और श्ंखलाए विचित्रता की मिलती जायेंगी । 
कहाँ एक छोटा सा बीज और कहाँ 

उससे उत्पन्न एक विशाल वृक्ष, कहाँ एकबिंदु मात्र पदार्थ और 
कहाँ उससे उत्पन्न मनुष्य । दोनों में कितना अंतर और फिर 
दोनों का कितना घनिष्ठ संबंध। तनिक सोचिए ar सही 
एक छोटे से बीज के गभ में क्या क्या भरा हुआ है। उस 
नाम मात्र के पदार्थ में एक बड़े से बड़े वृक्ष को उत्पन्न करने की 
शक्ति है जो समय पाकर पत्र, पुष्प, फल से संपन्न हो वैसे ही 
अगणित बीज उत्पन्न करने में समथे होता है जैसे बीज से उसको 
स्वयं उत्पत्ति हुई थी। कैसे बिंदु मात्र पदार्थ से मनुष्य क 
शरीर बनता है, कैसे क्रम क्रम से नवजात बालक के अंग पुष्ट 
होते जाते हैं, उसमें नई शक्ति आती जाती है, उसके मस्तिष्क 
का विकास होता जाता है, उसमें भावनाए उत्पन्न होती जाती 
और समय पाकर वह उस शक्ति से संपन्न हो जाता है, 
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जिससे वह अपनी ही सी सृष्टि की वृद्धि करता जाय । फिर 
एक ही प्रणाली से उत्पन्न अनेक प्राणियों को भिन्नता कैसी 
आश्चर्यजनक है, कोई बलवान्‌ है तो कोई विचारवान्‌, कोई 
न्यायशील है तो कोई अत्याचारी, कोई दयामय है तो कोई 
AUR, कोई सदाचारी है तो कोई दुराचारी, कोई संसार 
को माया में लिप्त है तो कोई परल्ोकचिंता में रत। पर 
क्या इन विशेषताओं के बीच कोई सामान्य धर्म भी है या 
नहीं ? विचार करके देखिए । सब बाते' विचित्र, आश्चये 
जनक ओर कोतूहलवद्धक होने पर भी किसी शासक द्वारा 
निर्धारित नियमावली से बद्ध हैं। सब अपने अपने नियमा- 
नुसार उत्पन्न होते, बढ़ते, पुष्ट होते और अंत में उस अवस्था 
को प्राप्त हो जाते हैं जिसे हम ag कहते हैं; पर यहीं 
उनकी समाप्ति नहीं है; यहीं उनका अंत नहीं है। वे सृष्टि 
के कार्य्य-साधन में निरंतर तत्पर हैं। मरकर भी वे सृष्टि- 
निर्माण में योग देते हैं। यों ही वे जीते मरते चले जाते हैं । 
Fal सब बातों की जाँच विकासवाद का विषय है। यह 
शास्र हमको इस बात की छान-बीन में प्रवृत्त करता है और 
बतलाता है कि कैसे संसार की सब बातों की सूक्मातिसूक्षम 
रूप में अभिव्यक्ति हुई, कैसे क्रम क्रम से उनकी उन्नति हुई 
ओर किस प्रकार उनकी संकुलता बढ़ती गई । जैसे संसार 
की भूतात्मक अथवा जीवात्मक उत्पत्ति के संबंध में विकास- 
वाद के निश्चित नियम पूर्ण रूप से घटते हैं वैसे ही वे मनुष्य 
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के सामाजिक जीवन के उन्नति-क्रम आदि को भी अपने अधीन 
रखते हैं। यदि हम सासाजिक जीवन के इतिहास पर ध्यान 
देते हैं तो हमें विदित होता हे कि पहले wae असभ्य वा 
जंगली अवस्था में थे। वे झुंडों में घूमा करते थे भ्रौर उनके 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य उद्र की पूर्ति था, जिसका साधन 
वे जानवरों के शिकार से करते थे। क्रमशः शिकार में पकड़े 
हुए जानवरों को संख्या आवश्यकता से अधिक होने के कारण 
उनको बाँध रखना पड़ा । इसका लाअ उन्हें भूख लगने पर 
स्पष्ट विदित हो गया और यहीं से मानों उनके पशु-पालन- 
विधान का बीजारोपण हुआ। धीरे धीरे वे पशु-पालन के 
लाभों को समभने लगे और उनके चारे आदि के आयोजन में 
प्रवृत्त हुए । साथ ही पशुओं को साथ लिए लिए घूमने में 
उन्हें कष्ट दिखलाई पड़ने लगे और वे एक नियत स्थान पर 

रहकर जोवन-निर्वाह का उपाय करने लगे । अब वृत्ति को 
ओर उनका ध्यान गया। कृषि-कर्म होने लगे, गाँव बसने 
लगे, पशुओं और भूभागां पर अधिकार को चर्चा चल पड़ी | 
लोहारों और बढ़इयों की संस्थाएं बन गई | आपस में लेन 
देन होने लगा । एक वस्तु देकर दूसरी आवश्यक बस्तु प्राप्त 
करने का उद्योग हुआ और यहीं मानों ब्यापार की नींव पड़ी । 
धीरे धीरे इन गांवों के अधिपति हुए जिन्हें अपने अधि- 
कार को बढ़ाने, अपनी सम्पत्ति को बृद्धि देने तथा अपने बल 
को पुष्ट करने की लालसा उत्पन्न हुई। सारांश यह कि 
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आवश्यकतानुसार उनके रहन-सहन, भाव-विचार सबसें परि- 
वर्तन हो चला | जो सामाजिक जीवन पहले था वह अब न 
रहा । अब उसका रूप हो बदल गया । अब नये विधान 
आ उपस्थित हुए | नई आवश्यकताओं ने नई चीजों के बनाने 
के उपाय निकाले । जब किसी चीज की आवश्यकता आ 
उपस्थित होती है तब मस्तिष्क को उस कठिनता को हल करने 
के लिये कष्ट देना पड़ता है । इस प्रकार सामाजिक जीवन में 
परिवर्तन के साथ ही साथ मस्तिष्क-शक्ति का विकास होने 
लगा | सामाजिक जीवन के परिवर्तन का दूसरा नाम असभ्या- 
वस्था से सभ्यावस्था को प्राप्त होना है, अर्थात्‌ ज्यों ज्यों सामा- 
जिक जीवन का विकास, विस्तार और उसकी संकुलता बढ़ती 
गई त्यां त्यां सभ्यतादेवी का साम्राज्य स्थापित होता गया। 
जहाँ पहले असभ्यता वा जंगलोपन ही में मनुष्य संतुष्ट रहते 
थे वहाँ उन्हें सभ्यतापूवंक रहना पसन्द आने लगा। सभ्या- 
वस्था सामाजिक जीवन में उस स्थिति का नाम है जब मनुष्य 
को अपने सुख और चैन के साथ साथ दूसरे के eat sire 
अधिकारों का भी ज्ञान हो जाता है। आदश सभ्यता वह है 
जिसमें मनुष्य का यह स्थिर सिद्धान्त हो जाय कि “जितना 
किसी काम के करने का अधिकार मुझे है उतना ही दूसरे 
को भी है” और उसे इस सिद्धान्त पर इढ़ रखने के लिये 
किसी बाहरी अंकुश की आवश्यकता न रह जाय | यह भाव 
जिस जाति में जितना ही अधिक पाया जाता है उतना हों 
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अधिक वह जाति सभ्य समझी जाती है, इस अवस्था कौ 
प्राप्ति, बिना मस्तिष्क के विकास के नहीं हो सकती अथवा 
यह कहना चाहिए कि सभ्यता की उन्नति और मस्तिष्क की 
उन्नति साथ ही साथ होती है। एक दूसरे का अन्योन्याश्रय 
संबंध है। एक का दूसरे के बिना आगे बढ़ जाना या पीछे. 
पड़ जाना असभव हे | दोनों साथ साथ चलते हैं | मस्तिष्क के 
विकास में साहित्य का स्थान बड़े महत्त्व का हे । 

वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि आदि जीवन-तत्त्त वा 
MUE ( ग्रोटोप्लाज़्म ) का एक टुकड़ा, जिसे हम आदि-जीव' 
वा जीवाणु ( प्रोटोज्ञोआ ) कह सकते हैं, पहले अपने सब 
अंगों से सब कार्य करता है | वह शरीर के प्रत्येक भाग से 
देख, सुन, Ga और चल सकता है । पर धीरे धीरे वह ज्यों 
ज्यों विशेष भागों से विशेष कार्य लेने लगता है त्यों att उनके 
विषय रूप बाह्य पंचभूतों का प्रभाव उन भागों का रूप परिवर्तित 
करने लगता है । जिस भाग से देखने का कार्य विशेष रूप से 
लिया जाने लगा उस पर प्रकाश की लहरें निरन्तर पड़कर 
उसे उनकी उत्तेजना के लिये संवित बनाने लगीं । इस प्रकार 
धीरे धीरे चक्षुरिंद्रिय का आविर्भाव हुआ । इसी ढंग से 
अन्य इंद्रियों और अवयवों का प्रादुर्भाव हुआ और प्राक्त 
अवस्था के अनुकूल मानव शरोर की सृष्टि हुई, जा क्रम 
क्रम से उन्नति करता हुआ उस अवस्था को प्राप्त हुआ जिसमें 
आजकल हम उसे पाते हैं। जीव-सृष्टि के आदि में सब 
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आरंभिक जीव समान ही थे पर सबने एक सी उन्नति न की । 
प्राकृतिक स्थिति के अनुकूल जिसकी जिस विषय की ओर 
विशेष प्रवृत्ति रही उस पर उसी की उत्तेजना का अधिक प्रभाव 
पड़ा । अंत में प्रकृति देवो ने जैसा कार्य देखा वैसा ही फल 
भी दिया | जिसने जिस अवयव से कार्य लिया उसके उसी 
अवयव की पुष्टि और बृद्धि हुई। जिसने कुछ काम न लिया 
वह अवनत दशा में ही रह गया। यही कारण सृष्टि की 
विभिन्नता और विचित्रता का वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है । 
ठीक यही अवस्था साहित्य-रूपी उत्तेजना से सामाजिक मस्तिष्क 
को होती है Ft भौतिक शरीर की स्थिति और उन्नति 
बाह्य पंचभूतों के कार्यरूप प्रकाश, वायु, जलादि की उपयुक्तता 
पर निभर है वैसे ही समाज के मस्तिष्क का बनना बिगड़ना 
साहित्य की अनुकूलता पर अवलम्बित है अर्थात्‌ मस्तिष्क के 
विकास और वृद्धि का मुख्य साधन साहित्य है । 
सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव-सामग्री 
निकालकर समाज को संपता है उसी के संचित भाण्डार का 
a नाम साहित्य है । अतः किसी जाति 
FR के साहित्य को हम उस जाति की 
सामाजिक शक्ति या सभ्यता का निर्देशक 
कह सकते हैं। वह उसका प्रतिरूप, प्रतिच्छाया या प्रति- 
बिंब कहला सकता है। जेसी उसकी सामाजिक अवस्था 
होगी वैसा ही उसका साहित्य होगा। किसी जाति के 
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साहित्य को देखकर हम यह स्पष्ट बता सकते हैं कि उसकी 
सामाजिक अवस्था कैसी है, वह सभ्यता की सीढ़ी के किस 
डंडे तक चढ़ सकी है। साहित्य का सुख्य उद्देश्य विचारों के 
विधान तथा घटनाओं की स्मृति को संरक्षित रखना है। पहले 
पहल अद्भुत बातों के देखने से जो मनोविकार उत्पन्न होते 
हैं उन्हें वाणी द्वारा प्रदर्शित करने की eae होती है । धीरे 
धीरे gat के वर्णन, अद्भुत घटनाओं के उल्लेख और कर्मकांड 
के विधानों तथा नियमों के निर्धारण में वाणी का विशेष स्थायी 
रूप में उपयोग होने लगता है। इस प्रकार वह सामाजिक 


जीवन का एक प्रधान अंग हो जाती है। एक विचार को 


सुन या पढ़कर दूसरे विचार उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार 
विचारों की एक श्व'खला aa जाती है जिससे साहित्य के 
बिशेष विशेष अंगों की सृष्टि होती है । मस्तिष्क को क्रियमाण 
रखने तथा उसके विकास और वृद्धि में सहायता पहुँचाने के 
लिये साहित्य रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। जिस 
प्रकार का यह भोजन होगा वैसी ही मस्तिष्क की स्थिति होगी | 
जैसे शरीर की स्थिति और वृद्धि के लिये अनुकूल आहार की 
अपेक्षा होती है उसी प्रकार मस्तिष्क के विकास के लिये 
साहित्य का प्रयोजन होता है । मनुष्य के विचारों में प्राकृतिक 
अवस्था का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है । शीतप्रधान 
देशों में अपने को जीवित रखने के लिये निरंतर 
परिश्रम करने को आवश्यकता रहती है। ऐसे देशों में 
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रहनेवाले मनुष्यों का सारा समय अपनी रक्षा के उपायों के 
सोचने और उन्हीं का अवलंबन करने में बीत जाता है । अत- 
एव क्रम क्रम से उन्हें सांसारिक बातों से अधिक ममता हो 
जाती है। और वे अपने जीवन का उद्देश्य सांसारिक वैभव 
प्राप्त करना ही मानने लगते हैं । जहाँ इसके प्रतिकूल अवस्था 
है वहाँ आलस्य का प्राबल्य होता है। जब प्रकृति ने खाने, 
पीने, पहनने, ओढ़ने का सब सामान प्रस्तुत कर दिया तब 
फिर उसकी चिंता ही कहाँ रह जाती है। भारत भूमि को 
प्रकृति देवी का प्रिय और प्रकांड क्रीड़ा-चेत्र समना चाहिए । 
यहाँ सब ऋतुओं का आवागमन होता रहता है। जल की 
यहाँ प्रचुरता है। भूमि भी इतनी उबरा है कि सब कुछ 
खाद्य पदार्थ यहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। फिर इनकी चिंता 
यहाँ के निवासी केसे कर सकते हैं ? इस अवस्था में या तो 
सांसारिक बातों से मन हटकर जीव, जीवात्मा और परमात्मा 
का आर लग जाता हे अथवा विल्ास-प्रियता में फँसकर 
इंद्रियों का शिकार बन बैठता el यही मुख्य कारण है कि 
यहाँ का साहित्य धार्मिक विचारों या शटर गाररस के काव्यों से 
भरा हुआ है। अस्तु, जो कुछ मैंने अब तक निवेदन किया 
हे उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मनुष्य की सामाजिक 
स्थिति के विकास में साहित्य का प्रधान योग रहता है | 

यदि संसार के इतिहास की ओर हम ध्यान देते हैं तो 
हमें यह भलो भाँति विदित होता है कि साहित्य ने 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


समाज ओर साहित्य १४१ 


मनुष्यों की सामाजिक स्थिति में केसा परिवर्तन कर दिया 
है। पाश्‍चात्य देशों में एक समय धर्म-संवंधी शक्ति पोप 
के हाथ में ग्रा गई थी । माध्यमिक 
काल में इस शक्ति का बड़ा दुरुपयोग 
होने लगा । अतएव जब पुनरुत्थान ने 
वत्तमान काल का सूत्रपात किया और युरोपीय मस्तिष्क 
स्वतंत्रता देवी की आराधना में रत हुआ तब पहला काम जो 
उसने किया वह धर्म के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करना था। 
इसका परिणाम यह हुआ कि युरोपीय कार्यक्षेत्र से धर्म का 
प्रभाव हटा और व्यक्तिगत ART की लालसा बढ़ी । 
यह कोन नहीं जानता कि फ्रांस की राज्यक्रांति का सूत्रपात 
रूसों और वालटेयर के लेखों ने किया और इटली के पुनरु- 
त्थान का बीज मेजनी के लेखों ने बोया। भारतवर्ष में भी. 
साहित्य का प्रभाव इसकी अवस्था पर कम नहीं पड़ा। 
यहाँ की प्राकृतिक अवस्था के कारण सांसारिक चिंता ने 
लोगों को अधिक न प्रसा । उनका विशेष ध्यान धर्म की 
ओर रहा । जब जब उसमें अव्यवस्था और अनीति को 
बृद्धि हुई, नए विचारों, नई संस्थाओं की सृष्टि हुई। बौद्धधर्म 
और आये-समाज का प्राबल्य और प्रचार ऐसी ही स्थिति के 
बीच हुआ । इसलाम और हिंदू धर्म जब परस्पर पड़ोसी 
हुए तब दोनों में से कूप-मण्डझ्कता -का भाव निकालने के लिये 
कबीर नानकं आदि का प्रादुर्भाव हुआ। अतः यह स्पष्ट 
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है कि मानव जीवन की सामाजिक गति में साहित्य का स्थान 
बड़े गौरव का है । 

अब यह प्रश्न उठता है कि जिस साहित्य के प्रभाव से 
संसार में इतने उलट फेर हुए हैं, जिसने युरोप के गौरव को 
पोह्यांचा पया, जो मनुष्य समाज का हित- 
विधायक मित्र हे वह क्या हमें राष्ट्र 
निर्माण में सहायता नहीं दे सकता ? क्या हमारे देश की 
उन्नति करने में हमारा पथ-प्रदशक नहीं हो सकता ? हो 
अवश्य सकता है यदि हम लोग जीवन के व्यवहार में उसे 
अपने साथ साथ लेते चलें, उसे पीछे न छूटने दें। यदि 
हमारे जीवन का प्रवाह दूसरी ओर को है, तब तो हमारा 
उसका प्रकृति-संयोग ही नहीं हो सकता | 

अब तक जो वह हमारा सहायक नहीं हो सका है, इसके 
दे मुख्य कारण हैं। एक तो इस विस्तृत देश की स्थिति 
एकांत रही है ्रौर दूसरे इसके प्राकृतिक विभव का वारापार 
नहीं है। इन्हीं कारणों से इसमें संघशक्ति का संचार जैसा 
चाहिए वैसा नहीं हो सका है रौर यह अब तक आलसी 
आर सुखलोलुप बना हुआ है। परंतु अब इन अवस्थाओं 
में परिवर्तन हो चला है। इसके विस्तार की दुर्गमता 
a स्थिति की एकांतता को आधुनिक वैज्ञानिक आवि- 
ष्कारों ने एक प्रकार से निर्मूल कर दिया है और 
प्राकृतिक वैभव का लाभालाभ बहुत कुछ dia जीवन-संग्राम 
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की सामर्थ्य पर निर्भर हे । यह जीवन-संग्राम दो भिन्न 
सभ्यताओं के संघर्षण से और भी तीत्र और दुःखमय प्रतीत 
होने लगा है। इस अवस्था के ग्रनुकूल ही जब साहित्य 
उत्पन्न होकर समाज के सस्तिष्क को प्रोत्साहित और. प्रति- 
क्रियमाण करेगा तभी वास्तविक उन्नति के लक्षण देख पड़ेंगे 
और उसका कल्याणकारी फल देश At आधुनिक काल का 
गौरव प्रदान करेगा । 

अब विचारणीय यह है कि बह साहित्य किस प्रकार का 
होना चाहिए जिससे कथित उद्देश्य की सिद्धि हो सके ९ 
मेरे विचार के अनुसार इस समय हमें 
विशेषकर ऐसे साहित्य की आवश्यकता 
है जो मनोवेगों का परिष्कार करनेवाला, संजीवनी शक्ति का 
संचार करनेवाला, चरित्र को सुंदर सांचे में ढालनेवाला, 
तथा बुद्धि को तीव्रता प्रदान करनेवाला हो । साथ ही इस 
बात की भी आवश्यकता है कि यह साहित्य परिमाजित, 
सरस और ओजस्विनी भाषा में तैयार किया जाय । इसको 
सब लोग स्वीकार करेंगे कि ऐसे साहित्य का हमारी हिंदी 
भाषा में अभी तक बड़ा अभाव है पर शुभ लक्षण चारों ओर 
देखने में आ रहे हैं, और यह es आशा होती है कि थोड़े ही 
दिनों में उसका उदय दिखाई पड़ेगा जिससे जन-समुदाय की 
आँखे' खुलेंगी और भारतीय जीवन का प्रत्येक विभाग ज्ञान 
को ज्योति से जगमगा उठेगा । 
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पर क्या यह प्रश्‍न नहीं किया जा सकता कि इस बात की 
'क्या आवश्यकता है कि ऐसे साहित्य के उत्पादन का उद्योग 
हिंदी ही में किया जाय ? क्या अन्य भारतीय देशभाषाओं में 
इसका सूत्रपात नहीं हो चुका है श्रौर क्या उनसे हमारा काम 
न चलेगा ? मेरा दृढ़ विश्वास है कि समस्त 
भारतीय भाषाओं में हिंदी ही ऐसी है जो 
मातृभूमि की सेवा के लिये संथा उपयुक्त 
है और जिससे सबसे अधिक लाभ की आशा को जा सकती है । 
गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं का आधुनिक साहित्य 
हमारी हिंदी के वत्तमान साहित्य से कई अंशों में भरा पूरा 
है, पर उनके प्राचीन साहित्य की तुलना हिंदी के पुराने 
साहित्य-भांडार से नहीं हो सकती, इस कारण उन्हें परंपरा 
की प्राचीनता का गौरव प्राप्त नहीं है। जैसे किसी जाति क 
अभ्युत्थान में उसके प्राचीन गौरवान्वित इतिहास का प्रभाव 
अतुलनीय है वैसे ही भाषाओं को क्षमता प्रदान करने में 
उसकी प्राचीन परंपरा का बल भी अत्यंत प्रयोजनीय है 
किसी लेखक ने बहुत ठीक कहा है कि इतिहास का मूल्य 
स्वतंत्रता से भी बढ़कर है । स्वतंत्रता खोकर भी हमें इतिहास 
की रक्ता करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास के द्वारा हम फिर 
स्वतंत्रता पा सकते हैं पर स्वतंत्रता के द्वारा खोए हुए इतिहास 
को हम फिर नहीं प्राप्त कर सकते । जिन जातियों का प्राचीन 
इतिहास नहीं है, जिन्हें श्रपनी प्राचीनता और पूं गौरव का 


हिंदी और राष्ट्रीय 
साहित्य 
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अभिमान नही है वे या ते! शीघ्र ही निसूल हो जायेगी अथवा 
अपनी जातीयता के सारे लक्षण खो वेठेंगी । पर जिनका 
इतिहास वत्तमान है, जिनको अपने पूर्वजों का are है, जा 
अपनी जननी जन्मभूमि के नाम पर सू बहाती हैं वे qe 
दलित होकर भी जीवित रह सकती हैं श्रौर फिर की अनु- 
कूल अवसर पाकर अपना सिर ऊँचा कर सकती हैं । ठीक 
यही अवस्था आषाओं के प्राचीन भांडार का है | 

दूसरा गुण जो हिंदी में और आषाओं की अपेक्षा अधिक 
पाया जाता है वह यह है कि इसका विस्तार किसी प्रांत वा 
स्थान की सीमा के भीतर बद्ध नहीं है । समस्त भारतभूमि में 
एक कोने से दूसरे कोने तक इसका थोड़ा बहुत आधिपत्य जमा 
हुआ है श्रार इसके द्वारा एक प्रांत के निवासी दूसरे प्रांत 
के रहनेवालों से अपने मनोगत भावो को येन केन प्रकारेण 
प्रकाशित कर सकते हैं। यदि विचार कर देखा जाय तो 
राष्ट्रीयता के लिये यह एक आवश्यक गुण है। तीसरा गुण 
जिसके कारण हिंदी का स्थान और भाषाओं की अपेक्षा wy 
है वह उसका अपनी मातामही से घनिष्ठ संबंध है। इन सब 
बातों को देखकर यह विश्वास रढ़ होता जाता है कि हिंदी 
भारतवष की राष्ट्रभाषा होने के योग्य है श्रौर उसी के द्वारा 
हमें राष्ट्र-निर्माण में अमूल्य तथा वांछनीय सहायता मिल 
सकती है। पर वे क्‍या उपाय हैं जिनसे हिंदी के इस 
प्रकार गौरव प्राप्त करने का मार्ग सुगम शार सुलभ हो जाय ९ 

F. I0 
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मेरी समझ में इन उपायों में सबसे पहला स्थान हमें देव- 
नागरी अक्षरों के वद्धमान प्रचार को देना चाहिए। इसमें 
कोई संदेह नहीं है कि पहले की अपेक्षा इस समय नागरी का 
प्रचार बहुत बढ़ चुका है ्रौर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है; 
फिर भी उन स्थानों में विशेष सफलता नहीं देख पड़ती जिनमें 
बह बहुत अधिक वांछनीय है। जब एक ओर हम इस 
लिपि के नैसगिक गुणों की ओर ध्यान देते हैं जिनकी बड़े 
बड़े विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है और जिनके 
कारण सारा संसार इसके ग्रहण का पक्षपाती हो सकता 
है झौर दूसरी ओर अपने ही देश में उसके समुचित प्रचार 
में बाधाए देखते हैं तो न आश्‍चर्य करते बनता है और न 
Sal इन बाधाओं के कई कारण हैं, जेसे हमारी w- 
नैतिक स्थिति, अनभिज्ञता और दुराग्रह । इनका निवारण 
एक दिन में नहीं हो सकता । पर इसमें संदेह नहीं है कि 
ज्यों ज्यों इसके गुणों का ज्ञान लोगों को होता जायगा, वे 
अपने हानि लाभ को समभने लगेंगे त्यां त्यों ये विन्न-बाधाएँ 
कम होती जायँगी । फिर भी यह समभ लेना अत्यंत आव- 
श्यक है कि थे विश्न-बाधाएँ साधारण नहीं हैं और इनके दूर 
करने में अनवरत परिश्रम की आवश्यकता है । इस संबंध 
में मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सकता । जो लोग इसके 
गुणां का जानते ओर इसके प्रचार की आवश्यकता को स्वीकार 
करते हैं वे भी जब “अंत: शाक्ता बहि: शैवाः? के सिद्धांत 
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पर चलने लगते हैं तब यही कहना पड़ता है कि हम लोगों 
में अभी चरित्र का बड़ा अभाव है। इन लोगों में कपट 
व्यवहार का आधिक्य देखकर कभी कभी निराशा का Ha- 
कार हृदय पर छा जाता है। पर निश्चय जानिए कि अब 
सार्वजनिक जीवन सुगम नहीं रह गया है। जो लोग 
सावजनिक कामे में अग्नसर होने का विचार रखते हैं उन्हें 
अपने व्यवहार और. बर्ताव में बहुत कुछ परिवर्तन करना 
होगा श्रौर जन साधारण को अपने साथ लेकर चलना 
पड़ेगा । अब वह समय नहीं रहा कि लोग भेड़ बकरियों 
को तरह हाँके जा सके | 

एक और उपाय वांछनीय साहित्य उत्पन्न करने का उप- 
युक्त प्रणाली पर शिक्षा का विधान है। इस विधान में सबसे 
आवश्यक प्रश्‍न शिक्षा का माध्यम È | 
कुछ महाशयों की सम्मति में शिक्षा का 
साध्यम देश-भाषाओं को बनाने का अर अँगरेजी के पढ़ने 
लिखने में बाधा उपस्थित कर क्रमश: उसे कम करते जाना और 
इस प्रकार जातीयता के उद्धार पर कुठाराघात करना ŝi 
समभदार लोगों में कोई ही ऐसा होगा जो इस बात को न 
स्वीकार करता हो कि हमारे जातीय जीवन या राजनैतिक 
जीवन के लिये अँगरेजी भाषा का जानना परम आवश्यक है। 
हमें अपने उद्धार के लिये पूर्व और पश्चिम को मिलाना और 
विचारों के परस्पर परिवर्तन और विनिमय . से सहायता लेना 
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नितांत प्रयाजनीय है । इसलिये अगरेजी शिक्षा का कोई 
विरोधी नहीं हा सकता । पर अगरेजी शिक्षा से यह तात्पर्य 
नहीं है कि हम अपने को भूल जायें और अपनी आषा का 
समूल नाश कर ग्रँगरेजी का बाना पहिन लें। अँगरेजी की 
शिक्षा प्रारंभ हुए कोई सवा सौ वर्ष हुए होंगे । इतने काल 
में १५ लाख लोग अगरेजी पढ़ लिख सके हैं। गवरमेंट का 
कथन है कि गत दस वर्षो में अँगरेजी पढ़े-लिखे लोगों की 
संख्या ड्योढ़ी हो गई है। इस हिसाब से भी यदि ग्रँगरेजी 
शिक्षा की उन्नति होती जाय तो भी समस्त भारतवर्ष में सब 
लोगों के अँगरेजी जान लेने में सहस्रों वर्षा की आवश्यकता 
Sen । इसके साथ ही गवरमेंट की रिपोर्टा से यह भो विदित 
होता है कि इस समय ३ करोड़ के लगभग ऐसे पढ़े लिखे लोग 
भारतवष में हैं जो अँगरेजी बिलकुल नहीं जानते। गत दस 
aat में इनकी संख्या में २६ लाख की वृद्धि हुई है। दोनों 
संख्याओं को मिलाने से यह सिद्धांत निकलता है कि जहाँ 
Stat पढ़े लिखे लोग प्रति वष ५० हजार बढ़ते हैं वहाँ देश- 
भाषाओं के जाननेवालों की संख्या २ लाख ६० हजार बढ़ती 
है। इससे जहाँ आधुनिक उन्नति के हिसाब से भी अँगरेजी 
के पूण प्रचार में हजारों वर्षो की आवश्यकता है वहाँ देश- 
भाषाओं के प्रचार में कम से कम ५ वाँ हिस्सा कम समय 
लगेगा । देश-हितैषी लोग अब स्वयं सोच लें कि दोनों बातों 
में से कल्याणकर कौन सी बात निज मातृभूमि के लिये होगी । 
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दूसरी बात जा इस संबंध में विचार करने की है वह यह है 
कि किसी भाषा के ज्ञान मात्र को शिक्षा नहीं कह सकते | 
शिक्षा से तात्पर्य सस्तिष्क के विकास का है जो भिन्न सिन्न 
विषयों के मनन से होता है। ग्रँगरेजी आषा के ज्ञान की 
आवश्यकता को ते हम मानने के लिये पूर्णतया उद्यत हैं पर 
हमारी समझ में यह नहीं आता कि इस बात की क्या आव- 
श्यकता है कि हम भारत के सस्तिष्क-विक्ास के लिये भी एक 
विदेशीय भाषा का आश्रय ग्रहण करें | इस पद्धति के अनुसार 
चलने का परिणाम तो यही होगा कि अधिकांश बालकों की 
सारी आयु एक विदेशीय भाषा की जटिलता के हल करने में लग 
जायगी; न उनके मस्तिष्क का विकास होने पावेगा और न उन्हें 
किसी विषय का वास्तविक ज्ञान हो सकेगा । क्या संसार में 
कहीँ का भी आप एक दृष्टांत उद्धृत कर सकते हैं जहाँ 
बालकों की. शिक्षा विदेशीय भाषाओं द्वारा होती है? क्या 
जापान ने अपनी उन्नति विदेशीय भाषा के प्रचार से की ? 
क्या निज मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने के कारण उसके गौरव 
में, उसके महत्त में किसी प्रकार की कमी हुई ? यदि ऐसा 
नहीं हुआ ता आारतवर्ष भें इस अनोखे सिद्धांत का wae 
करण करने के लिये क्यों उद्योग किया जाता है ? इस प्रांत 
के काँगड़ी ग्राम में इस बात का जाज्वल्य प्रमाण उपस्थित है 
कि देश-भाषा द्वारा शिक्षा देने में उसके वास्तविक गुणों के 
अजन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होती । अतएव मेरा तो 
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यह दृढ़ सिद्धांत है कि भारत का इसी में कल्याण है कि जैसे 
हो वैसे शिक्षा का भरपूर प्रचार किया जाय और यह शिक्षा 
देश-भाषाओं के द्वारा हो । जो लोग उच्च शिक्षा के 
अभिलाषी हो उनके लिये ग्रँगरेजी का अभ्यास आवश्यक 
ax wan उचित है परंतु वह भी अन्य या द्वितीय 
भाषा के रूप में हो । 

आरतवष में आधुनिक शिक्षा की उत्पत्ति का मुख्य हेतु 
यही हुआ कि यहाँ की गवरमेंट को अपने काम के लिये 
अँगरेजी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता पड़ी | उसी अभाव 
की पूत्ति के लिये यहाँ गवरमेंट ने शिक्षा का कार्य आरंभ 
किया। सरकारी नौकरी और शिक्षा का यह अप्राकृतिक 
संबध अब तक चला जा रहा है ओर यही हमारी शिक्षा- 
संबंधिनी आपत्तियों का मूल कारण है । संसार के और 
किसी देश में यह अनुचित संबंध देखने में नहीं आता है । 
कहाँ भी युनिवसिटी की परीचाएँ सरकारी नौकरी का द्वार 
खोलने की कुंजी नहीं मानी जातीं। जिस समय शिक्षा 
का उद्देश्य उसके वास्तविक लाभो को फैलाना हो जायगा उसो 
समय से हमारी शिक्षा-संबंधिनी आपत्तियाँ दूर हो जायगी | 
न लोगों के लिये नौकरी ही शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य रह 
जायगा, न राजनैतिक अवस्था के अनुसार शिक्षा में हेर-फेर 
होगा और न विश्वविद्यालयों को परीक्षार्थियों के अधिक संख्या 
में अनुत्तीर्ण करने का अमिमान प्राप्त हो सकेगा | 
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मैं थोड़ी देर के लिये आपका ध्यान हिंदी के गद्य रौर पद्य 
की ओर दिल्लाना चाहता हूँ। यद्यपि भाषा के इन दोनों अंगों 
की पुष्टि का प्रयत्न हो रहा हे पर दोनों 
की गति सम्मान रूप से व्यवस्थित नहीं 
दिखाई देती । गद्य का रूप अब एक प्रकार से स्थिर हो 
चुका है, उसमें जा कुछ व्यतिक्रम या व्याघात दिखाई पड़ जाता 
है वह अधिकांश अवस्थाओं में मतभेद के कारण नहीं बल्कि 
अनभिज्ञता के कारण होता हे। ये sara या व्यतिक्रम 
प्रांतिक शब्दों के प्रयोग, व्याकरण के नियमे के उल्लंघन 
आदि के रूप में ही अधिकतर दिखाई पड़ते हैं। इनके लिये 
कोई मत-संबंधी विवाद नहीं उठ सकता। इनके निवारण 
के लिये केवल समालोचकों की तत्परता और सहयोगिता की 
आवश्यकता है । इस काये में केबल व्यक्तिगत कारणों से समा- 
लोचकों को दो पच्षों में नहीं बाँटना चाहिए | 

गद्य के विषय में इतना कह चुकने पर उसके आदश पर 
थोड़ा विचार कर लेना भी आवश्यक जान पड़ता है। इसमें 
ते कोई मत-भेद नहीं कि जो बोली हिंदी गद्य के लिये ग्रहण की 
गई है वह दिल्ली और मेरठ प्रांत की है। अतः शब्दों के 
रूप, लिंग आदि का बहुत कुछ निश्चय तो वहाँ के शिष्ट प्रयोग 
द्वारा ही हा सकता है । जेसे पूरब में दही He हाथी को A- 
लिंग बोलते हैं पर पश्चिम में विशेष कर उक्त प्रांत में ये दोनों 
शब्द पुंल्लिंग स्वीकार करते हैं; यह इसलिये नहीं कि वे संस्कृत 


साहित्य का आदुर्श 
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के अनुसार पुल्लिंग वा क्लीव होंगे बल्कि इसलिये कि वे पुंल्लिंग 
रूप में उक्त प्रांत में व्यवहृत हैं। एक पंडितजी ने अपनी 
एक पुस्तक में पूरबी और पश्चिमी हिंदी का विलक्षण संयोग 
किया है। उनका एक शब्द है--सूतते हैं । सूतव क्रिया 
पूरब की है । उसमें उक्त पंडितजी ने प्रत्यय लगाकर उसे ' 'सूतते 
हैं” बनाया | उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि जिस स्थान 
में आते हैं जाते हैं आदि बोले जाते हैं वहाँ “सोते हैं?” बोला 
जाता है “सूतते हैं? नहीं | उन्हाने “ने” विभक्ति पर भी अपनी 
बड़ी अरुचि दिखाई है, यह नहीं समा कि वह किस प्रकार 
क्रिया के कृदंत-मूलक रूप के कारण संस्कृत की तृतीया से 
खड़ी बोली में आई है। कुछ लोग, विशेषतः बिहार के लोग 
क्रियाओं के रूपों से लिंग-भेद उठाने को चर्चा भी क्री कभी 
कर बैठते हैं। पर वे यदि थोड़ी देर के लिये हिंदी आषा 
की विकास-प्रणाली पर ध्यान देंगे ता उन्हें विदित होगा कि 
हिंदी क्रियाओं के रूप संस्कृत के संज्ञा कृदंत रूपों के aia 
पर ढले हैं। जैसे 'करता है? रूप संज्ञा शब्द 'कर्त्त? से 
बना है । इसी से स्त्रीलिंग में बह संस्कृत “af? के अनु- 
सार 'करती है? हो जाता है | 

जैसा कि कहा जा चुका है, यद्यपि हमारे गद्य की भाषा 
मेरठ और दिल्ली प्रांत की है पर साहित्य की भाषा हो जाने 
के कारण उसका विस्तार श्रोर प्रांतों में भी हो गया है। 
अतः वह उन आंतों के शब्दों का भी अभाव-पूत्ति के निमित्त 
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अपने में समावेश करेगी । यदि उसके जन्म-स्थान में किसी 
वस्तु का भाव व्यंजित करने के लिये कोई शब्द नहीं है तो वह 
दूसरे प्रांत से, जहाँ उसका शिष्ट समाज या साहित्य में प्रवेश 
है, शब्द ले सकती है। पर यह बात ध्यान रखने की है कि 
वह केवल अन्य स्थानों के शब्द सात्र अपने में मिला सकती है, 
प्रत्यय आदि नहीं ग्रहण कर सकती | 

अब पद्य की शेली पर भो कुळ ध्यान देना चाहिए। 
भाषा का उद्देश्य यह है कि एक का भाव दूसरा ग्रहण करे 
श्रौर साहित्य का उद्देश्य यह है कि एक का भाव दूसरा ग्रहण 
करके अपने तःकरण में भावों की अनेकरूपता का विकास 
करे । ये भाव साधारण भी होते हैं और जटिल भी । अत: 
जा लेख साधारण भावों को प्रकट करता हो वह साधारण 
ही कहलावेगा, चाहे उसमें सारे संस्कृत कोशों को हँड Fear 
शब्द रक्खे गए हों और चार चार अंगुल के समास 
बिछाए गए हा । पर जो लेख ऐसे जटिल भावों को प्रकट 
करेंगे जो अपरिचित होने के कारण अंतःकरण में जल्दी न 
Tat वे उच्च कहलावेंगे, चाहे उनमें बोलचाल के साधारण 
शब्द ही क्यों न भरे हों । ऐसे ही लेखों से उच्च साहित्य की 
सृष्टि होगी । जो जनता के बीच नए नए भावों का विकास 
करने में समर्थ हो, जो उनके जीवन-क्रम को उलटने पलटने 
की क्षमता रखता हो वही सच्चा साहित्य है। अतः लेखकों 
को अब इस युग में बाण और दंडी होने की आकांक्षा उतनी 
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न करनी चाहिए जितनी वाल्मीकि और व्यास होने की, बक, 
कारलाइल और रस्किन होने की । 
कविता का प्रवाह आजकल दो मुख्य घाराओं में विभक्त 
हो गया है। खड़ी बोली की कविता का आरंभ थोड़े ही 
दिनों से हुआ है | अतः अभी उसमें उतनी शक्ति आर सरसता 
नहीं आई है, पर आशा है कि उचित पथ के अवलंबन 
द्वारा वह धीरे धीरे आ जायगो । खड़ी बोली में जो 
अधिकांश कविताएं और पुस्तकें लिखी जाती हैं वे इस बात का 
भ्यान रखकर नहीं लिखी जातीं कि कविता की भाषा और 
गद्य की भाषा में भेद होता है। कविता की शब्दावली कुछ 
विशेष ढंग की होती है, उसके वाक्यों का रूप रंग कुछ 
` निराला होता है। किसी साधारण गद्य को नाना छंदों में 
ढाल देने से ही उसे काव्य का रूप नहीं प्राप्त हो जायगा | 
अत: कविता को जो सरस ओर मधुर शब्दावली ब्रजभापा में 
चली आ रही है उसका बहुत कुछ अंश खड़ी बोली में भी 
रखना पड़ेगा । भाव-वैलक्षण्य के संबंध में जो बातें गद्य के 
प्रसंग में कही जा चुकी हैं बे कविता के विषय में ठीक घटती 
हैं। बिना भाव की कविता ही क्या! खड़ी बोली की 
कविता के प्रचार के साथ काव्य-च्षेत्र में जो अनधिकार प्रवेश 
की प्रवृत्ति अधिक हो रही है वह ठीक नहीं । मैंने कई नव- 
युवकों को कविता के मैदान में एक विचित्र ढंग से उतरते 
देखा है। छात्रावस्था में उन्होंने किसी अँगरेजी रीडर का 
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कोई पद्य उठाया है और कुछ तुकबंदी के साथ उसका अनुबाद 
करके वे उसे किसी कवि या लेखक के पास संशाधन के लिये 
ले गए हैं । कविता के अभ्यास का यह ढंग नहीं है । कविता 
का अभ्यास आरंभ करने के पहले अपनी भाषा के बहुत से 
नए पुराने काव्यों की शेली का मनन करना; रीति-ग्रंथों का 
देखना, रस, अलंकार आदि से परिचित होना आवश्यक है | 
आजकल बहुत सी कविताएं ऐसी देखने में आती हैं जिन्हें 
आप न खड़ी बोली की कह सकते हैं न ब्रजभाषा की | उनके 
लेखक खड़ी बोली और ब्रजभाषा का भेद नहीं समझते । वे 
एक ही चरण में एक स्थान पर खड़ी बोली की क्रिया रखते हैं, 
दूसरे स्थान पर ब्रजभआपा की । आशा है कि ये सब दोष शीघ्र 
दूर हो जायेगे और हमारे काव्य का प्रवाह एक सुव्यवस्थित 
माग का प्रबुसरण करेगा | 

मैं आप लोगों से निवेदन कर चुका हूँ कि सामाजिक 
मस्तिष्क के विकास और वृद्धि के लिये साहित्य की कितनी 
आवश्यकता है । वह साहित्य किस 
प्रकार का होना चाहिए, उसके साधन 
क्या हैं रौर उन साधनों के मार्ग में कौन कौन सी विन्न-बाधाए 
उपस्थित हैं जिनका निराकरण कर हम उपयुक्त साहित्य का 
भावी माग इस प्रकार विस्तृत Se परिष्कृत कर सकते हैं कि 
वह अपने लक्ष्य पर पहुँचने में समर्थ हो, इन विषयों के संबंध 
में भी मैं अपने विचार आप लोगों के सम्मुख उपस्थित कर 


उपसंहार 
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चुका हूँ । BR अब आपसे केवल इतना ही कहना है कि जो 
कुछ हम करना चाहते हैं वह एक या दो चार व्यक्तियों के 
करने से पूरा न होगा । उसके लिये हमें अपनी सारी बिखरी 

हुई शक्तियों को संयुक्त करके उन्हें ऐसी बलवती बनाना पडेगा 
जिसमें फिर उनके माग में कोई वस्तु किसी प्रकार का अवरोध 
उपस्थित करने में समर्थ न हो। बिखरी हुई शक्ति से कोई 
बड़ा कार्ये सुसंपन्न नहीं हो सकता और संघ-शक्ति का बल 
ऐसा प्रबल हो जाता है कि उसका सामना करने का साहस 
किसी को नहीं होता, उसके आगे सारी विप्न-बाधाए आपसे 
लुप्त हो जाती हैं। इसलिये भाइयो, मित्रो, मातृभाषा के 
सेवको ! संघशक्ति का मूल मंत्र जपो. उसे अपने हृदय-परल 
पर अलो भाँति खचित करो, उसी को अपनी आराध्य देवी 
समझकर सदा उसको सहायता के इच्छुक बने रहो, फिर 
आपका अपने उद्दश्यों के सिद्ध करने में जरा भी विलंब न 

लगेगा । जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ, नाले AT अन्य 
जल-प्रवाह सिमट सिमटकर एक बड़ी नदी में जा मिलते भौर 
उसके वेग को ऐसा प्रबल कर देते हैं कि उसके आगे सभी 
रुकावट Guay छिन्न भिन्न हो उसकी सहगामिनी होती हैं 
उसी प्रकार आप अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों को साहित्य रूपी 
सरिता के सबल और संजोवनो-शक्ति-संपन्न प्रवाह में संमि- 
लित कर उस प्रवाह को घोर निनाद करते इए राष्ट्रीय समुद्र 
मं ला मिलाइए | फिर देखिए कि किस प्रकार आपको प्यारी 
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माठृभूमि संसार के समस्त राष्ट्रों में आदरणीय सिंहासन पर 
विराजने की अधिकारिणी हो जाती है | 

क्या आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार 
किया है कि माता, माठ्भूमि Hi मातृभाषा का आप पर 
कुछ ऋण है भी या नहीं ? एक जननो आपको जन्स देती है, 
एक की गोद में खेलकूदकर और खा पीकर आप पुष्ट होते 
हैं धर एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति दे 
आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिनका 
आप पर इतना उपकार हे! उनके लिये कुछ करना क्या आपका 
परम कत्तव्य नहीं है ९ प्यारे आइयो, उठा, आलस्य को छोड़ो, 
कमर कसो और अपनी भातृभाषा की सेवा में तत्पर हो 
जाओ | अपने को माठ-ऋण से मुक्त करो, ससार में सपूत 
कहलाओ और मातृ-सेवकों में अपनी छाप छोड़ जाओ | पर 
ध्यान रहे, यह ब्रत साधारण नहीं, इसके ब्रती बनकर पार 
पाना तलवार की धार पर चलने के समान होगा । चुद्राशय, 
दुबुद्धि, दुराग्रही, छिद्रान्वेषो, ईष्यालु लोग आपकी निंदा 
करेंगे, आपका उपहास करेंगे, आपको बनावेंगे, सब प्रकार से 
आपको हेय सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, पर आप अपना अटल 
सिद्धांत यही बनाए रहें कि चाहे हमारी निंदा हो चाहे स्तुति, 
चाहे हमारी आज ही मृत्यु हो जाय चाहे हम अभी बरसों 
जीए , चाहे हमें लक्ष्मी अंगीकार करे, चाहे हमारा सारा जीवन 
दारिद्रयसय हो जाय पर हमने जो त्रत धारण किया है उससे न 
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हम कभी विचलित होगे, न कभी पराङ्मुख होंगे और न 
कभी सवस्व खाकर भी अपने किए पर पश्चात्ताप करेंगे | 
चुपचाप अपने ब्रत को पूरा करने का उद्योग करते जाइए | 
अपने कत्तव्य पर ee बने रहिए, अपने धर्म का पालन करने 
में अग्रसर होते जाइए | निश्चय जानिए आपकी विजय होगी, 
आपके उद्योग सफल होंगे और अंतकाल में आपको यह संतोष 
होगा कि जगन्नियंता जगदीश्वर ने जे आपको मनुष्य-शरीर 
दिया था उसका उचित उपयोग करने से आप समर्थ हुए हैं 
और मातृभाषा को सेवा कर आप उससे IHT हो सके हें । 
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जिस प्रकार संस्कृत के इतिहास में wate वाल्मीकि आदि 
कवि माने गए हैं उसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में चंद 
बरदाई का नाम और यश सर्वश्रेष्ठ गिना 
जाता है, तथा उसका प्रथ्वीराजरासा 
नामक महाकाव्य हिंदी का आदि ग्रंथ माना जाता है। हिंदी 
का ऐसा कोन प्रेमी होगा जिसने चंद बरदाई का नाम न सुना 
हो ? पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको उसके ग्रंथ को पढ़ने 
अथवा उसके मम्मे का जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो ? 
बहुत दिनों तक तो हिंदी के प्रेमियों का इस कवि-संबंधी ज्ञान 
शिवसिंह-सरोज में दिए हुए वृत्तांत की सीमा से वेष्टित था, 
परंतु ऐसा जान पड़ता है कि शिवसिंह को भी इस कवि के 
ग्रंथ देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ । उसने अपने “सरोज?” 
में जो कुछ लिखा है वह सुना सुनाया ही जान पड़ता है। 
कर्नेल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में इस कवि के ग्रंथ 
से बहुत कुछ सहायता ली है श्रौर अगरेजी पढ़े लिखे लोगों 
में इस कवि की प्रसिद्धि टॉड साहब की कृपा का फल है। | 
इसके अनंतर बीम्स साहब ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 


म्राक्कथन 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१६० गद्य-कुसुमावली 


की अवधानता में इस ग्रंथ के संपादन करने का उद्योग किया 
पर वे एक “समय? भो समाप्त न कर सके । डॉक्टर हॉनली ने 
भी बीच में से इसका संपादन श्रौर अगरेजी अडुवाद प्रारंभ 
किया | इसी समय उदयपुर के कविराजा श्यामलदासजी ने एक 
लेख एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में छपवाया जिसमें 
इस बात के सिद्ध करने का उद्योग किया गया कि चंद्‌ का 
ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं है ओर न प्रथ्वीराज के समय का बना 
है, क्योंकि उसमें बहुत सी इतिहास-संबंधी भूलें हैं और बहुत 
कुछ बे-सिर-पैर की गप्प मारी गई है। बस फिर क्या 
था ? किसी ने तब तक उस ग्रंथ को संपूर्ण पढ़ा ता था 
ही नहीं, ana उसके विषय में अनुसंधान ही किया था 
कविराजाजी का कहना ठीक माना गया और ग्रंथ AT TAT 
शन बंद कर दिया गया | 

हमारे देशवासियों में तब तक वह जागृति ही नहीं हुई थी 
कि वे अपनी मातृभाषा को सेवा करते और उसके प्राचीन 
इतिहास के जानने का उद्योग करते; केवल पंडित मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या ने कविराजा श्यामलदासजी के AA का 
उत्तर एक पुस्तिका द्वारा दिया और रासो के प्रकाशित करने में 
दाथ लगाया, पर उत्साह न मिलने के कारण वे भी उत्साह- 
हीन हो बैठे । fide हमारे लिये यह बड़े आनंद और 
सौभाग्य की बात है कि अब पढ़े लिखे लोगों का बहुत कुछ 
भ्यान अपनी मातृभाषा की ओर आकर्षित हुआ है और वे 
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उसको सेवा में तत्पर हैं। सच बात तो यह है कि वह देश 
कदापि उन्नति की आशा नहीं कर सकता जिसके वासियों में 
अपने प्राचीन इतिहास और गौरव की ओर सन्सान-द्टि न हो 
और जहाँ अपना महत्त्व स्थिर रखते हुए आगे बढ़ने का उद्योग 
न हो। किसी किसी इतिहासवेत्ता विद्वान्‌ का तो यह भी 
मत है कि जो देश-सेवक हैं, जिन्होंने किसी प्रकार अपने देश 
की सेवा कर उसका सुखेज्ज्वल किया है, उनका उनकी जीवना- 
वस्था में ही सम्मान होना आवश्यक है । सरे पीछे तो सबके 
लिये रोया जाता है, पर जीते जी किसी की प्रतिष्ठा करने 
से जो प्रभाव उसका दूसरों के चित्त पर पड़ता है वह मरे पीछे 
बहुत कुछ करने पर भी नहीं हो सकता । परंतु हमारे देश 
की ऐसी अवस्था नहीं है कि लोग Seal और ट्रेष को छोड़कर 
वास्तविक गुणग्राहकता दिखा सके | निस्संदेह वह दिन परम 
सोभाग्य का होगा जब “गुनगाहक हिरानौ” की उक्ति हम 
पर न लग सकेगी। जब तक वह अवस्था न प्राप्त हो तब 
तक प्राचीन महानुभावों के गुणगान से ही इस अभाव की पूत्ति 
करना और आगे के लिये वांछित अवस्था का माग प्रशस्त 
करना प्रत्येक देशहितैषी का कत्तव्य होना चाहिए। हिंदी 
जगत्‌ में इस कार्य की ओर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने 
सराहनीय कार्य किया है। प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों . 
को खोज से जो हिंदी ग्रंथ-रत्नों का पता लगा है और उनके 
मंथकारों के नाम विदित हुए हैं उससे हिंदी भाषा के 

F i 
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इतिहास का बहुत कुछ गौरव बढ़ा है । इस स्थान पर यह कहना 
कदाचित्‌ अनुचित नहीं होगा कि चंद बरदाई ओर उसके रासो 
के विषय में हमें जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह विशेष कर 
इसी खाज को रिपोर्टो' की कृपा से हुआ है । 
यह बात सवसम्मत है कि ईसवी सन के कई से वर्ष 
पहले भारतवंष के उत्तर में एक भाषा बोली जाती थी जिसकी 
उत्पत्ति आर्यो' की प्राचीन भाषा से हुई ओर जा समय पाकर 
नित्य प्रति के व्यवहार की साधारण भाषा हो गई | इस भाष 
का नाम प्राकृत था । इसके साथ ही साथ एक दूसरी परि- 
ष्कृत और संस्कारयुक्त भाषा का पढ़े-लिखे लोगों में प्रचार 
था। यह संस्कृत नाम से प्रसिद्ध हुई और अब तक उसी 
नाम से प्रसिद्ध है। 
इस प्राकृत भाषा में ही प्रियदर्शी सम्राट अशोक के . 
आज्ञापत्र, जो अब लों चट्टानों पर खुदे हुए पाए जाते हैं, लिखे 
हुए हैं। उनके देखने और अध्ययन करने से यह स्पष्ट विदित ' 
होता है कि उस समय प्राकृत भाषा दो मुख्य भागों में विभक्त 
थी--एक पश्चिमी और दूसरी पूर्वी। पश्चिमी प्राकृत का 
दूसरा नाम सौरसेनी था। इसी सौरसेनी प्राकृत का रूपांतर 
अपभ्रंश में हुआ और उससे हमारी त्रजभाषा और खड़ी बोली 
ने जन्म ग्रहण किया, पर यह जन्म कब हुआ, इसका निश्चय 
करना बड़ा कठिन है। शिवसिंह-सरोज के अनुसार ते हिंदी 
का आदि-कवि पुष्य है, पर न तो उसके किसी ग्रंथ का और 
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न उसकी भाषा का ही कहीं कुछ पता लगता है। दसरा 
ग्रंथ खुमान-रासो है जो सन्‌ ८३० में लिखा गया था | aaa 
au की जो प्रतियाँ अब विद्यमान हैं sag महाराणा प्रतापसिंह 
का भी वृत्तांत सम्मिलित है, जिससे यह सानना पड़ेगा कि 
इसकी आवा, जैसी कि अब यह वर्तमान है, att शताब्दी की 
नहीं कही जा सकती । तीसरा प्रसिद्ध कवि, जिसके विषय में 
हमें कुछ वास्तविक वृत्तांत विदित है, चंद बरदाई है। इसने 
एक ऐसी भाषा में sx लिखा है जो प्राकृत के अंतिम रूप 
श्रौर हिंदी के आदि रूप से बहुत कुछ मिलती जुलती है । 
इससे यह सिद्धांत होता है कि उस समय आषा का रूपांतर 
हो रहा था। इसके अतिरिक्त प्राक्त का अंतिम वैयाकरण 
हेमचंद्र भी ११५० के लगभग वत्तमान था। इसलिये जहाँ 
तक अभी पता चला है, चंद को ही हिंदी का आदि-कबि 
मानना पड़ता है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति का काल ११ वीं 
शताब्दी के कुछ पूव नियत करना पड़ता है। यदि अनुसंधान 
करने पर और ग्रंथों का पता लग गया तो इस मत को छोड़ना 
पड़ेगा, परंतु जब तक यह न हो, इसी सिद्धांत को स्थिर 
मानना चाहिए । 
अस्तु, चंद बरदाई का नाम हिंदी और ऐतिहासिक 
साहित्य में प्रसिद्ध है। वह हिंदी के अंतिम सम्राट्‌ TA- 
राज चौहान का अंतरंग मित्र और उनके दरबार का कविराज 
Tl वह भट्ट जाति के, जो आजकल राव कहलाते है, 
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जगात नामक गोत्र का था और उसके पुर्षा पंजाब के रहने- 
वाले थे । और उनकी यजमानी अजमेर के चोहानों के यहाँ 
थो। चंद का जन्म लाहीर सें हुआ था। 
ऐसा कहा जाता है कि चंद का जन्म 
उसी दिन हुआ था जिस दिन प्रथ्वीराज ने जन्म ग्रहण किया 
और दोनों ने इस असार संसार को भी एक ही संग छोड़ा। 
जैसा कि आगे लिखा जायगा, चंद का समय ईसवी की वार- 
हवीं शताब्दी के अंतिम अधभाग में मानना चाहिए। उसके 
पिता का नाम बेण और विद्यागुरु का नाम गुरुप्रसाद था | 
वह षट्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशाख, ज्योतिष, 
वैद्यक, मंत्र-शास्त्र, पुराण, नाटक और गान आदि विद्याओं 
में अच्छा व्युत्पन्न था । उसे भगवती जालंधरी देवी का इष्ट 
था और अपनी आराध्य देवी की कृपा से बह अदृष्ट काव्य भी 
कर सकता था। चंद के जीवनचरित्र की विशेष विशेष 
घटनाएँ पृथ्वीराज के चरित्र के साथ इस भाँति मिली हुई हैं 
कि वे अलग नहीं हो सकतीं | 

पृथ्वीराज का नाम भारतवर्ष के इतिहास में सदा स्मरणीय 
बना रहेगा । हिंदू-साम्राज्य का अंत इसी के साथ सम- 
भना चाहिए। आपस की कलह और 
परस्पर के वैर-विरोध ने भारतवर्ष का 
नाश किया । यही कारण पृथ्वीराज के भी अधःपतन का 
हुआ। चंद के रासो के अनुसार एथ्वीराज सोमेश्वर का 


चरित्र 


पृथ्वीराज 
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पुत्र तथा AMT का पौत्र था । सोमेश्वर का विवाह दिल्ली 
के तोंवर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था । अनंगपाल 
की दो कन्याएँ थीं--- 

DATTA पुत्री उभय, इक दीनी बिजपाल | 
इक दीनी AAT को, बीज ब 
एक नाम सुर सुंदरी, अभि वर कमला नास | 
दरसन सुर नर दुल्लही, मनो सु कलिका कास || 
अतएव अनंगपाल की सुंदरी नास कन्या का विवाह 
कन्नौज के राना विजयपाल के संग हुआ और इस संयोग से 
जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का 
विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर से हुआ ओर इनकी संतति 
पृथ्वीराज हुआ । अनंगपाल के कोई पुत्र न होने के कारण 
उसने अपने नाती पृश्वीराज को गोद लिया। इससे अजमेर 
और दिल्ली का राज्य एक हो गया । यह बात कन्नौज के राजा 
जयचंद को न भाई, क्योंकि वह कहता था कि दिल्ली के सिंहा- 
सन पर मुझे बैठना चाहिए न कि पृथ्वीराज को। परंतु 
विवाह के पूव विजयपाल ने अनंगपाल पर चढ़ाई की थी, और 
उस समय सोमेश्वर ने तोंवर राज्य की सहायता की थी; इसी 
कारण अनंगपाल का कमला पर अधिक स्नेह था। AG, 
इसी डाह के कारण sade ने समय पाकर राजसूय यज्ञ 
किया और भिन्न भिन्न स्थानों के राजाओं को यज्ञ का सब 
कार्ये करने के लिये न्योता भेजा । पृथ्वीराज भी निमंत्रित 
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हुए, पर उन्हाने जयचंद के घर जाकर दासकृत्य करना 
स्वीकार नहीं किया। जयचंद ने अपनी कन्या संयोगिता का 
स्वयंवर भी इसी समय रचा । संयोगिता की माता कटक के 
सोमवंशी राजा मुकुंददेव की कन्या थी । प्रथ्वीराज से और 
संयोगिता से बिना एक दूसरे को देखे एक दूसरे का वृत्तांत 
जानने ही पर आंतरिक प्रेम हो गया था, पर तिस पर भी वह 
यज्ञ में नहीं गया । जयचंद ने जब यह देखा कि सब राजा 
ते आ गए पर पृथ्वीराज नहीं आया, तब उसे बड़ा क्रोध आया 
और उसने पृथ्वीराज को एक स्व्शमूर्ति बनवाकर द्वार पर 
रखवा दी। ऐसा करने से उसका आशय यह प्रकट करने का 
था कि यद्यपि पृथ्वीराज नहीं आया, पर उसकी प्रतिष्ठा ऐसी 
है कि वह आकर इस यज्ञ के समय द्वारपाल का कार्य करता | 
निदान जब स्वयंवर का समय आया तब जयचंद की कन्या 
जयमाल लेकर निकली । सब राजाओं को देखते देखते उसने 
अंत में आकर प्र्वीराज की aft के गले में माला डाल दी 
और इस प्रकार अपने गाढ़ तथा गूढ़ प्रेम का पूर्ण परिचय दिया। 
यह बात जयचंद को बहुत बुरी लगी। उसने अपनी कन्या 
का मन फेरने के लिये अनेक उद्योग किए; पर जब किसी प्रकार 
सफलता नहीं हुई तब उसने गंगा के किनारे एक महल में उसे 
एकांतवास का दंड दे दिया । इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने 
आकर जयचंद का यज्ञ विध्वंस कर दिया । जब पृथ्वीराज 
को सब वृत्तांत विदित हुआ तब उसने छिपकर कन्नौज आने 
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की तैयारी की । प्रकट छूप में तो चंद बरदाई आया, पर 
वास्तव में पृथ्वीराज अपनी सासंत-संडली सहित पहुँच गया । 


निदान किसी प्रकार जयचंद Al यह Tale प्रकट हो गया 
श्रोर उसने चंद का डेरा घेर लिया । बस, फिर क्या था, युद्ध 
fas गया। इधर लड़ाई हो रही थी, उधर पृथ्वीराज 


3 १ 
छिपा हुआ कन्नौज की सैर कर रहा था। घूसते घूसते वह 
उसी महल के नीचे जा पहुँचा जहाँ झंयागिता केद थी । दोनों 
की आँखें चार होते ही परस्पर मिलने की इच्छा प्रबल हो उठी । 
सखियों की सहायता से दोनों का हुआ और वहीं 
गंधव विवाह करके दोनों ने सदा के लिये अपना संबंध 
जोड़ लिया । इसके अनंतर पृथ्वीराज अपनी सेना मं आ 
मिला । सामंतों ने मुख-छबि देखकर मामला समक्त लिया 
और उसे बहुत कुछ fre कि वह अकेला ही क्यों चला 
आया और अपनो नव-विवाहिता ठुलहिन को क्यों नहीं साथ 
लाया। इस पर लज्जित हो पृथ्वीराज पुनः संयोगिता के 
पास गया और उसे अपने घोड़े पर चढ़ा अपनी सेना में ले 
आया। बस, फिर क्या था, संयोगिता को. इस प्रकार हरी 
जानकर पंग-सेना चारों ओर से उमड़ आई और बड़े भया- 
नक युद्ध का श्रीगणेश हुआ । निदान युद्ध होता जाता था श्रौर 
पृथ्वीराज धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ता जाता था। बहुत 
से सामंत मारे गए. सेना की बड़ी हानि हुई, पर अंत में TAT 
राज अपनी राज्यसीमा मं जा पहुंचा और जयचंद ने हार 


G 
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मानी । इसके अनंतर उसने बहुत कुछ दहेज भेजकर दिल्ली 
में ही पृथ्वीराज और संयोगिता का विधिवत्‌ विवाह करा दिया | 
अब तो एथ्वीराज को राज-काज सब भूल गया, केवल संयो 
गिता के ही ध्यान रौर रस-बिलास में उसका सारा समय 
वीतने लगा। इस युद्ध में ही बल का हास हो चुका था । 
जा कुछ बचा बचाया था उसे इस रास-रंग में नष्ट कर दिया | 
यह अवसर उपयुक्त जान शहाबुद्दीन चढ़ आया । बड़ी गहरी 
लड़ाई हुई, पर अंत में पृथ्वीराज हारा ओर बंदी हो गया । 
कुछ काल क पीछे चंद भी पृथ्वीराज के पास गजनी पहेँच 
गया और वहाँ दोनों एक दूसरे के हाथ से ara को 
पधारे। शहाबुद्दीन और प्रथ्वीराज का वैर पुराना था | 
इसका प्रारभ इस प्रकार हुआ था। शहाबुद्दीन एक नव- 
यौवना सुंदरी पर आसक्त था जो उसे नहीं चाहती थी। 
वह हुसेनशाह पर आसक्त थी । शहाबुद्दीन के उस युवती और 
इसनशाह को बहुत दिक करने पर वे दोनों भागकर ye- 
राज की शरण चले आए। उस समय तक हिंदुओं में 
इतनी वीरता और इतना आतिथ्य-धर्म्म वर्तमान था कि वे 
शरणागत के साथ विश्‍वासघात न करके सदा उसकी रक्षा करते 
थे। जब शहाबुद्दीन को यह ज्ञात हुआ तब उसने प्रथवीराज 
का कहला भेजा कि तुम उस स्री श्रौर उसके प्रेमी को अपने 
देश से निकाल दो । पृथ्वीराज ने उत्तर भेजा कि शरणागत 
की रत्ता करना चत्रियों का धर्म है; उन्हें निकालना सो दूर रहा, 
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मैं सदा उनकी रक्षा करूँगा । वस, अब कया था, शहाबुद्दीन 
दिल्ली पर चढ़ दौड़ा। कई Ge हुए जिनका वर्णन पढ़- 
कर इस समय भी हिंदू-हृदय रोमांचित और बीररस-पू्ण 
हो जाता है । 


इन्हीं घटनाओं का वर्णन चंद बरदाई ने अपने मंथ में 
अत्यंत विस्तारपूर्वक किया है । हिंदी भाषा में यह ग्रंथ अपनी 
समता नहीं रखता। यह ग्रंथ ६४ 
अध्यायों में विभक्त है । पर यह बात 
ध्यान में रख लेनी चाहिए कि प्रथ्वीराजरासो इतिहास नहीं 
है, वह एक सुंदर काव्यग्रंथ है और उसकी सब बातों में 
ऐतिहासिक तथ्य खोजना असंगत है । 


चंद का काव्य 


कवि चंद ने अपने रासो के आदि पर्व में अपने पूर्व के 
कवियों का इस प्रकार वर्णन किया हे-- 


प्रथमं gi सुधारी मरहन्न'। 
जिने नाम एकं wath कहन्न ॥ 
ot waa देवतं जीवतेस | 
जिने विश्व राख्यौ बली मंत्र सेसं ॥ 
चवं वेद बंभं हरी कित्ति भाखी। 
जिने ध्रम्म साध्रम्म संसार साखी II 
तृती भारती व्यास भारत्थ भाख्यौ | 
जिने उत्त पारथ्य सारथ्य साख्यौ ॥ 
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चवं सुक्खदेवं परीखत्त पायं। 
fad sge aq कुर्बस रायं॥ 
नरं रूप पंचम्स श्रीहष सारं। 
नलै राय 43 दिने पद्ध win 
Se कालिदासं सुभाषा सुबद्धं | 
जिने बागवानी सुबानी सुबद्धं ॥ 
कियो कालिका gra बासं सुसुद्धं | 
जिने सेत बंध्योति भोज-प्रबंधं ॥ 
सतं डंडमाली उलाली कवित्तं। 
जिने बुद्धि तारंग गंगा सरित्तं॥ 
जयदेव अदरः कबो कब्बिरायं। 
जिने केवलं कित्ति गोविंदगायं॥ 
गुरु सब्ब कब्बो लहू चंद कब्बी । 
fat’ दर्सियं देबि सा अंग हव्बी || 
कबी कित्ति कित्ति उकत्ती सुदिक्खी । 
तिने की उचिष्टी कवि चंद भक्खी ॥ 


इस प्रकार कवि चंद अपनी दीनता दिखाता हुआ कहता 
है कि मेरे पूव जे कवि-गुरु हो गए हैं उन्हीं की उक्ति को 
मैं पुनः कहता हूँ । वह पुनः कहता है-- 


कहँ लगि लघुता बरनबां, 
कबिन-दास कबि चंद्‌ | 
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उन कहिते जो उब्बरी, 
सो बकहों करि छंद | 


आगे चलकर कवि अपने काव्य के विषय में यह 


लिखता है-- 


आसा सहीब कब्बी । 

नव नव कित्तीय झंग्रह ग्रंथ || 
सागर सरिस तरंगी । 

बाहथ्थय stra चलयं ॥ 


काव्य समुद्र कवि चंद कृत, 
सुगति amua ग्यान 
राजनीति बोहिथ सुफल, 
पार उतारन TAI 


छंद प्रबंध कवित्त जति, 
साटक गाह दुहथ्थ ॥ 
लहु गुरु मंडित खंडियहि, 
पिंगल अमर WTI 
भ्रति Seat न उधार, 
सलिल जिमि fafa सिवालह | 
बरन बरन सोभंत, 
हार चतुरंग बिसालह ॥ 
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चवं सुक्खदेवं परीखत्त पायं। 
जिनै' उद्धस्यौ aa कुर्बस रायं।| 
नरं रूप पंचम्स श्रीहष सारं। 
नलै राय कंठं दिने पद्ध हारं।! 
Se कालिदासं सुभाषा सुबद्धं | 
जिने बागवानी सुबानी सुबद्धं ॥ 
कियो कालिका gra बास सुसुद्धं । 
जिने सेत बंध्योति भोज-प्रबंध ॥ 
सतं डंडमाली उलाली कवित्तं। 
जिने बुद्धि तारंग गंगा सरित्तं ॥ 
जयदेव अद्र कबो कब्विरायं | 
जिने केबलं कित्ति गोबिंद्गाचं i 
गुरुं सब्ब कब्बी लहू चंद कब्बी । 
fat’ eft देबि सा अंग हब्बी | 
कबी कित्ति कित्ति उकत्ती सुदिक्खी | 
तिने की उचिष्टी कवि चंद भक्खी ॥ 


इस प्रकार कवि चंद अपनी दीनता दिखाता हुआ कहता 
है कि मेरे पूव जा कवि-गुरु हो गए हैं उन्हीं की उक्ति को 
मैं पुनः कहता हूँ । वह पुनः कहता है-- 
कहुँ लगि लघुता बरनवां, 
कबिन-दास कबि चंद । 
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उन कहिते जो उब्बरी, 
से बकहों करि BEN 


आगे चलकर कवि अपने काव्य के विषय में यह 


लिखता है-- 


आसा सहीब कब्बी | 

नव नव कित्तीय संग्रहं ग्रंथ ॥ 
सागर सरिस aifi । 

बाहथ्थय उक्तियं चलयं ॥ 


काव्य समुद्र कवि चंद कृत, 
सुगति समप्पन ग्यान] 
राजनीति बाहिथ सुफल, 
पार उतारन यान॥ 


छंद प्रबंध कवित्त जति, 
साटक गाह दुहथ्थ ॥ 
लहु गुरु मंडित खंडियहि, 
पिंगल अमर भरथ्थ॥ 
भ्रति Seat न उधार, 
सलिल जिमि fafa सिवालह | 
बरन बरन सोभंत, 
हार चतुरंग बिसालह ॥ 
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बिमल अमल बानी विसाल, 
बयन बानी बर ब्रन्नन | 
उक्तिन बयन बिनोद, 
मोद श्रोतन मन हरून || 


युत अयुत जुक्ति बिचार बिधि, 
बयन छंद छुट्यो न कह। 
घटि बढ॒ढि मति कोइ पढ़इ, 
तौ चंद दोस fest न वह ॥ 


उक्तिधर्मविशालस्य राजनीति नवं रसं । 
षट्भाषापुराणं च ङुरानं कथितं मया ॥ 

कवि चंद अपने ग्रंथ की काव्य-संख्या यों बताता है-- 
सत सहस्र नष सिष सरस, 


सकल आदि मुनि दिष्य | 
घट बढ़ मत कोऊ पढौ, 


मोहि gaa न बसिष्य || 


अपने महाकाव्य का सारांश चंद एक स्थान पर इस 
प्रकार देता हे-- 


दानव कुल छत्रीय, नाम set wre at! 
तिंहि सु जोत प्रथिराज, सूर सामंत अस्ति भर ॥ 
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जीह्‌ जोति कनि चंद, रूप संजोगि भोगि भ्रस | 
इक दीह saa, इक्क दीह समाय क्रम ॥ 


जथ wey होइ fast, जोग भोग राजन लहिय । 
जंग बाहु अरि-दल-मलन, तालु कित्ति चंदह कहिय॥ 


प्रथम राज चहुआज पिथ्य बर | 
राजधान रंजे जंगल धर ॥ 
मुष सु भट्ट सूर सामंत दर। 
जिहि बंध्यो सुरतान प्रानभर ॥ 


हं कबि चंद मित्त सेवह पर । 
अरू सुहित सामंत सूर बर ॥ 
बंधो fafa पुसार सार सह । 
अष्षों बरनि भंति थिति थह॥ 


रासा हो में लिखा है कि चंद ने दो विवाह किए 
थे। इनमें से पहली a का नाम कमला उपनाम मेवा, 
और दूसरी का गौरी उपनाम राजोरा 
था। चंद रासो को कथा अपनी खी 
गौरी से कहता है। चंद की ग्यारह संतति हुई, दस 
लड़के और एक लड़की । कन्या का नाम रागबाई था | 


संतान 
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बिमल अमल बानी विसाल, 
बयन बानी बर ब्रन्नन | 
उक्तिन बयन बिनोद, 
मोद श्रोतन मन हनन || 


युत अयुत जुक्ति बिचार बिधि, 
वयन छंद छुट्यो न कह । 
घटि aefe मति कोइ पढ़इ, 
तौ चंद दोस दिज्जौ न वह ॥ 


उक्तिधमेविशालस्य राजनीति नवं रसं । 
षट्भाषापुराणं च ङुरानं कथितं मया ॥ 
कवि चंद अपने ग्रंथ की काव्य-संख्या यों बताता है-- 
सत सहस्र नष सिष सरस, 
सकल आदि मुनि दिष्य | 
घट बढ़ मत कोऊ पढौ, 
मोहि gaa न बसिष्य || 


अपने महाकाव्य का सारांश चंद एक स्थान पर इस 
प्रकार देता है-- 


दानव कुल छत्रीय, नाम set wre RI 
तिंहि सु जोत प्रथिराज, सूर सामंत अस्ति भर॥ 
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जीह जोति कबि चंद, रूप संजोगि सागि अस । 
इक दीह saa, इक्क Å समाय aT 


जथ कथ्थ होइ निमेये, जोग भोग राजन लहिय । 
जंग बाहु अरि-दल-सलन, तालु कित्ति चंदह कहिय || 


प्रथम राज चहुश्रान पिथ्य बर | 
राजधान रंजे जंगल धर॥ 
मुष सु भट्ट सूर सामंत दर । 
जिहि वंध्या सुरतान प्रानभर || 


हं कबि चंद मित्त सेवह पर । 
अरू gka सामंत सूर बर ॥ 
बंधों कित्ति पुसार सार सह 
a बरनि भंति थिति थह॥ 


रासो हो में लिखा है कि चंद ने दो विवाह किए 
थे। इनमें से पहली ली का नाम कमला उपनाम मेवा, 
ओर दूसरी का गौरी उपनाम राजोरा 
था। चंद रासो की कथा अपनी at 
गौरी से कहता है। चंद की ग्यारह संतति हई, दस 
लड़के और एक लड़की । कन्या का नाम रागबाई था। 


संतान 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१७४ गय-कुसुसावली 
रासो के बानबेध समय में चंद के लड़कों के नाम इस प्रकार 
दिए हैं | 
दहति पुत्र कबि चंद, 
“सूर? “सुंदर? “osm” 
“see” “बल्ह” “बलिभद्र?? 
कबिय “केहरि” बष्षानं |) 
“बोरचंद?? “अवधूत? 
दसम नंदन “TAC”? 
अप्प अप्प क्रम जोग, 
बुद्धि भिन भिन करि काजं || 
जल्हन जिहाज गुनसाज कबि, 
चद छंद सायर तिरन | 
अप्पौ सुहित्त रासौ सरस, 
चल्यो अप्प रजन सरन ॥ 
यह विदित नहीं है कि किस खी से कोन संतति हुई थी 
और ‘see को छोड़कर अन्य किसी के विषय में भी कुछ 
ज्ञात नहीं । 'जल्ह? के विषय में तीन सूचनाए रासो में मिलती 
हैं, जो इस प्रकार हैं 
( १ ) पृथ्वीराज के पुत्र का नाम रैणसी था। रासो 
के “दिल्ली-वर्णन-प्रस्ताव'? में रैणसी की बालक्रीड़ा का वर्णन 
है। वहीं पर उन सामंत-पुत्रों के नाम भी दिए हैं जो राज- 
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कुमार के संग खेल-कूद में सम्मिलित रहते थे | उस बर्णन 
में जल्ह के विषय में यह लिखा है -- 
“बरदाइ खुतन जल्हन कुमार | 
सुख बरू देबि अम्विका सार” | 
(२ ) दूसरा वर्णन जल्ह के विषय में उस स्थान पर है 
जहाँ पृथ्वीराज की बहिन एथाबाई के विवाह की कथा है। 
रासो के अनुसार Gas का विवाह चित्तोर के रावल समर- 
सिंह के संग हुआ था । कवि वर्णन करता है कि अन्य तीन 
लोगों के साथ जल्ह भी दहेज में दिया गया था। “एथा- 


विवाह-समय?? में यह लिखा है--- 


“श्रीपत साह सुजान देश थम्भह संग दिन्नो | 
अरु प्रोहित गुरुराम ताहि अग्या लूप किन्नो ॥ 
रिषीकेस दिय ब्रह्म ताहि धनंवर पद सोहै | 
चंदसुतन कबि जल्ह WEL सुर नर मन माहे ॥ 
कबि चंद कहै बरदाय बर 
फिर सुराज अग्या करिय | 


कर जोरि कह्यो पीथल नृपति 
तब रावर सत भावर फिरिय ।।?? 


समरसिंह का रासो में अनेक स्थानों पर वर्णन है। 
जयचंद ने इन्हें अपनी ओर मिलाने का उद्योग किया था, 
पर वे सदा पृथ्वीराज का साथ देते रहे और अंत में शहा- 
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बुद्दीन के साथ पृथ्वीराज के अंतिम युद्ध में मारे गए। उस 
समय प्रथाबाई उनके शरीर के साथ सती हुई । सती होने के 
पहले उन्होंने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा था, जिसमें सूचना 
दी थी कि श्री हजूर समर में मारे गए और उनके लंग 
रिषीकेसजी भी वैकुंठ को पधारे हैं | रिषीकेसजी उन चार लोगों 
में से हैं जो दिल्ली से मेरे संग दहेज में आए थे, इसलिये इनके 
वंशजों की खातिरी रखना। “ने पाळे मारा च्यारी गरां का 
wat की षात्री राष जा। ई मारा जीव का चाकर हे जो 
थासु कदी हरामषोर नावेगा।” यह पत्र माघ सुदी १२ 
अनंद विक्रम संवत्‌ ११४७ (वि० सं० १२४८) का लिखा है | 
यह पत्र परवाने के समान माना जाता था, इसलिये जब यह 
पुराना हो गया तब संवत्‌ १७५१ में उदयपुर के महाराणा 
जयसिंह ने इसे पुन: लिखकर अपनी सही कर दी । नए परवाने 
में ऊपर लिखे वाक्यों को उद्धत करके यह लिखा है--ओ 
लष्यो हो जो देपेन नवोकरा देवाणो जा थे अणी राज का 
स्यामषोर हो।” अतएव यह स्पष्ट है कि जल्ह दहेज में 
चित्तौर को दिया गया था Àn वहाँ उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई 
थी । कहा जाता है कि मेवाड़ राज्य का “राजारा राय” 
वंश जल्ह से हो प्रारंभ होता है। 

(३) तीसरा उल्लेख जल्ह का उस समय है जब 
अतिम लड़ाई हो चुकी है श्रौर प्रथ्वीराज शहाबुद्दीन के बंदी 
हो गए हैं। अपने सखा तथा राजा के पकड़ जाने पर चंद 
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को बड़ा दु:ख हुआ । उसने अपने राजा के पास जाने की 
ठानी। उसकी शी ने उसे वहुत GMAT, पर चंद ने 
किसी की एक भी न सुनी । इस स्थान पर रासो सें जो पति- 
पत्नी का संभाषण दिया है, वह बड़ा ही मनोहर तथा उत्साह- 
वधक है। अंत में यह लिखा है... 

उत्तर जानि त्रिया पय wait | 

तुस पिय नाद्‌ ग्रनाहद जग्गी ॥ 

जोग जुगति उद्धारन सार्स | 

दो दो जल्ह सरै किम कासं || 
इसका उत्तर चंद इस प्रकार देता है-- .._ 


सकल जोग सांइ सुध्रम, तप जव साई प्रम्म। 
मोहि सुगति सूक्त सरम, सुजस कित्ति गुनक्रम्म ॥ 
दिवस रयन राजन सुमति, अरु गज्जन वै रोस। 
सन बच क्रम एकंग होय, सामि उधारों Ae 
उभय सत्त नवरस त्रिगुन, किय पूरन गुन तत्त। 
wat नाम उदद्धि जुति, गहो मत्ति मैं सत्ति॥ 


इस प्रकार कवि कहता है कि जब तक मैं स्वामी का उद्धार 
न कर लूँगा, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मैंने उसकी कीर्ति 
लिख ली है, वह सागर के समान है। इस कीर्दिपी रासो 
को चंद ने जल्ह को सौंपकर सब बातें समका दीं और 
आप गजनी को राह ली | 


FL2 
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दहति पुत्र कवि चन्द के, सुंदर रूप सुजान। 
इक जलह शुन बावरो, गुन समंद ससि सान ॥ 
आदि अंत लगि वृत्त मन, ata गुनी गुनराज। 
पुस्तक जल्हन हथ्थ दै, चलि गज्जन नूप काज ॥ 


“राजा रैणसी-समय’ में लिखा है-- 


प्रथम बेद उद्धार, बभ मछहत्तत किन्नो । 
दुतिय बीर बाराह, धरनि उद्धरि जस लिन्नो ॥ 
कौमारक नभदेस, धरम उद्धरि सुर सब्षिय | 
कूरम सूर ate, हिंद हद safe रष्षिय || 
रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, 
भूप भाज उद्धरिय जिम। 
प्रथिराज सुजस कवि चंद क्रित, 
चंद नंद उद्धरिय इम ॥ 
इन वाक्यों से स्पष्ट है कि जिस प्रकार कादंबरी के 
रचयिता बाणभट्ट के अधूरे काम को उसके पुत्र ने अशतः पूर्ण 
किया, उसी प्रकार हिंदी के आदि” 
काव्य को चंद पूरा नहीं कर सका। 
अंतिम लड़ाई के अनंतर उसको अपने प्यारे राजा के उद्धार 
की उत्कंठा ने अव्यवस्थित कर wat था और उसी ओर 
. वह अपने चित्त को लगाए हुए था, पर साथ ही उसे भय था 
कि कहीं इस उद्योग में मेरा शरीरपात हो जाय, तो मेरे सार्थ 


जल्द 
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ही मेरे राजा की कीत्ति का भी लोप हो जायगा | इसलिये 
उसने सब कथा को “उभय सत नवरस ! aga” दिनों में पूरा 
कर अपने पुत्र जल्ह के हवाले किया | See भी लिखता 
है कि जिस प्रकार हजुमंत-कृत रघुनाथ-नचरित का भोजराज 
ने उद्धार किया था उसी प्रकार कवि TERI एश्वीराज- 
सुजस का चंद के पुत्र ( जरह ) ने उद्धार किया | इन 
बातों से यह स्पष्ट है कि एश्वीराजरासो का सँस्कार, उसका 
क्रम आदि सब जल्ह की कृति साथ ही यह भी निश्चय 
है कि बड़ी लड़ाई के अनंतर को कथा अर्थात्‌ बानवेध-समय 
आर रणसी-समय तो पूर्णतया उसी की रचना है तथा बड़ी 
लड़ाई का कम से कम अंतिम भाग उसका लिखा 

जल्ह को कविता के विषय में इतना ही कहना यथेष्ट होगा 
कि चंद का यह प्रिय पुत्र था और निस्संदेह कबित्व-शक्ति 
में अपने पिता का वात्सल्यभाजन था | चंद ने स्वयं लिखा 
है कि इसके “मुख बसै देवि अंविकासार”। जल्ह की 
कविता में वह प्रौृता और गंभीरता नहीं पाई जातो, जो 
चंद की रचना में पद पद पर मिलती है और न उसका वर्णन 
अपने पिता के समान उत्साहवर्धक ही है। आगे जल्ह की 
कविता के कुछ चुने हुए उदाहरण दिए जाते हैं। यदि 
मेवाड़ के “राजारा राय-वंश? के इतिहास की विशेष छान बीन 
को जाय तो कदाचित्‌ उसके आदि-पुरुष जल्ह के विषय में 
अनेक नवीन बातें ज्ञात हो सके | 
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जल्ह पृथ्वीराज की शब्दवेधी बाणविद्या की प्रशंसा करता 
हुआ कहता हे-- 
नयन बिना नरघात, कहौ ऐसी कहु किद्धी । 
हिंदू तुरत अनेक, हुए पे सिद्ध न सिद्धी ॥ 
धनि साहस धनि wea, धनि जस बासन पायो। 
ज्यों तरु BE पत्र, उड़े अप्प सत्तियों आये N 
दिष्षं सुसथ्थ यो ,साहको, मनु नछित्र नम तें टरपो । 
गोरी नरिंद कवि चंद कहि, आय धरप्पर इम परयौ ॥ 


मृत्यु पर एथ्वीराज का वर्णन करता हुआ कवि कहता हे-- 
-परयो संभरी-राइ दीसै उतंगा। 
मनो मेर बज्त्री कियं शुंग भगा ॥ 
oJ . = साह्यौ 
जिन बार बारं सुरत्तान साह्यो । 
जिने भंजि के भीम चालक गाह्यो ॥ 
जिने भंजि मैवात द्वै बार बंध्यौ | 
जिने नाहरं राइ गिरिनार de | 
wv . सकल्यो P) 
जिन भंजि थट्टा सुकल्यो निकंदं । 
जिने भजि . è é 
जिन भंजि महिपाल रिनथंभ दं दं ॥ 
जिने जीति जद्दों ससी ब्रत्त आनो | 
सश x ` 
जिन भज्जि कमधज रष्यो जुपानी ।॥। 
faa भेजि षंडा सुउज्जेन माही | 
परंमार भीमंग पुत्री बिबाही।॥ 
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जिन दौरि कमधज्ज साहाय कोयी | 
जिन कंशुरा लेय इन्सीर dary 
जिने बोलि कज बालका पेत erat | 
जिने गाहिरा पंग संजोग लाये | 


भए राइ राजा अनेक सुनाथं | 
किने ae कै स्थ झुक्यो न बान | 
इनं संभरी राइ साहाब हन्यी । 
उभे दीन जासं पराक्रम्म सन्या || 
सवं देव gt ged बॅधाए | 
सुरं जाति जाति सजोती समाए | 
तिनकी उपम्सा कबी चंद भाषी | 
मिले हंस हंसं wise साषी॥ 


जल्ह रासो की कथा समाप्त करके उसका माहात्म्य इस 
प्रकार वर्णन करता हे--- 


नवरस बिलास रासा विराज | 
एकेक भाष HAR काज ॥ 
सो gaa बिबिध रासो बिबेक | 
गुन अनंत सिद्धि wate अनेक ॥ 


सूरत दान बिग्यान मान | 


नाटक गेय बिद्या fara i 
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चातुरी भेद बचनह बिलास। 
गति गरम नरम रस हास रास ॥ 
गति साम दाम भर दंड aa) 
सब काम धाम त्रिब्बान बेद ॥ 


बाचंत कबित्त हारंत गोप । 
बर बिनय बिद्धि gana सदोप ॥ 
बिधि सस्र सार रिन बहन भार। 
गति मान दान निरबान कार ॥ 


चो बरन धरम कारन बिबेक । 
रस भाव भेय बिज्ञान नेक॥ 
पौरान सकल कथ HA भाय। 
भारथ्थ अश्थवैवन्नंताय II 


- कलि काव्य रस्स प्राहा सरंग। 
बंधनिय छंद बुझझे सुजंग॥ 
feta दान बिच्चार सार। 
गति बाम बाम रति रंग भार॥ 


नव सपत कला बिच्चार बेद। 
बिग्यान थान चौरासि भेद॥ 
गति पंच अरथ बिग्यान मान | 
sqm जेब मति अंग थान॥ 
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रिलु रस रसानि वेलास गत्ति। 
संतन सुमंत आभास areal 
भोगवन पहु सिति fare बिद्धि । 
अरु इष्ट देव उप्पाय सिद्धि ॥ 
TT कला संगीत सार। 
पिंगलह सेद लघु गुरु प्रचार ॥ 
पिता मात पति परिचरत Aa 
राजंग राज we जेय॥ 
Wart उद्धार सार | 
बिध भगति fre ara पार॥ 
आधुनह बेद हय गय बिनान | 
ग्रह गति मति जोतिग्ग थान ॥ 


कलि सार सार बुकूकहि बिचार | 
संभरहि भूप रासो सुधार ॥ 
पावहि सु अरथ अरु घ्रम्म कास । 
निरमान मोष पावहि सुधाम ॥ 


१८३ 


यह वृत्तांत चंद और उसके पुत्र जल्ह का है। वास्तव 
में ऐसा अपूव ग्रंथ हिंदी में दूसरा नहीं है। इस ग्रंथ 


राखा पर HTT 


पर, जैसा कि लिखा जा चुका है, 
बहुत कुछ आक्षेप हुए हैं। पहले 


विचारने की बात यह है कि यह ग्रंथ बहुत पुराना है, यहाँ 
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तक कि इसके पहले का कोई ग्रंथ हिंदी में मिलता हो नहीं | 
दूसरे इसका राजपूताने में बहुत कुछ प्रचार रहा है, यहाँ तक 
कि अनेक राज्यों का इतिहास इसी के आधार पर बना है | 
तिस पर यह काव्य ग्रंथ है। अतएब इसमें अत्युक्ति का 
हाना सम्भव हो नहीं, आवश्यक भी है। इस अवस्था 
में जो लोग यह आशा करते हैं कि चंद के ग्रंथ को हम 
केवल निरे इतिहास-ंथ की दृष्टि से जाँचे, बे भूल करते हैं । 
निस्संदेह इसमें ऐतिहासिक बातें भरी पड़ी हैं पर यह इति- 
हास ग्रंथ नहीं है, यह एक महाकाव्य है। अतएव इस पर 
विचार करते समय दोनों-इतिहास और HIF लक्षणों पर 
ध्यान देकर तब इस पर अपना मत प्रकाशित करना चाहिए | 
इसके अतिरिक्त इसकी आदि प्रति हमें प्राप्त नहीं है, ्रौर न 
उसके प्राप्त होने की आशा ही है। जो प्रतियाँ र समय 
उपलब्ध हैं वे न जाने कितनी प्रतिलिपियों के बाद लिखी गई हैं । 
जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचरितमानस को 
देखा और उसकी प्राचीन प्रतियो को आधुनिक छपी प्रतियों 
से मिलाया होगा, उन्हाने देखा होगा कि तुलसोदास की 
असल रामायण में ्रौर आजकल की छपी रामायणों में 
आकाश-पाताल का अन्तर है। केवल शब्दों ही का परि- 
वर्तन नहीं है, वरन क्षेपकों की यहाँ तक भरमार हुई है कि 
सात के स्थान पर आठ कांड हो गए हैं। जब तुलसी-क्कत 
रामायण जैसे सर्वमान्य, सव-प्रचलित और सर्व-प्रसिद्ध ग्रंथ 
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को यह अवस्था हो सकती हे तब इसमें आश्चर्य हो क्या है 
कि चंद के महाकाव्य में झी क्षेपक भर गए हां ओर वह 
आज आदि रूप सें प्राप्त न हो। आशा है कि सभय पाकर 
रौर प्रतियों के मिलने पर इसका बहुत कुळ निणय हो सकते 
परतु जब तक यह न हो तब तक जो प्रतियाँ इस समय प्राप्त 
हैं उनके आधार पर इसकी जाँच पड़ताल करना ओर इसका 
रसास्वादन करना कदापि अनुचित नहीं है | 
सबसे बड़ा भारी MAT इस ग्रंथ पर यह लगाया जाता 
है कि इसमें जितने संवत्‌ दिए हैं, वे सब कूठे हैं। पृथ्वी- 
राज का राजल-काल तीन सुख्य घटनाओं के लिये प्रसिद्ध है--- 
(१ ) पृथ्वीराज और जयचंद का युद्ध, (२ ) कालिंजर के 
परमदिंदेव को पराजय, और ( ३ ) शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज 
का युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज बंदी बने और अंत सें मारे गए | 
इस स्थान पर यह उचित होगा कि पृथ्वीराज, जयचंद, पर- 
मदिदेव और शहावुद्दीन का समय ठीक ठीक जान लिया जाय 
और इस बात का निर्णय दानपत्रो तथा शिलालेखों से हो तो 
अति उत्तम है; क्योंकि इनसे बढ़कर दूसरा कोई विश्वास-दायक 
मार्ग इस बात के जानने का नहीं है । 
अब तक ऐसे चार दानपत्रों ओर शिलालेखों का 
पता लगता है, जिन पर पृथ्वीराज का नाम पाया जाता 
है। इनका समय विक्रम संवत्‌ १९२४ और १२४४ के 
बीच का है | 
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जयचंद के संबंध में १२ दानपत्रों का पता लगा है । 
इनमें से दो पर, जो विक्रम संवत्‌ १२२४ और १२२५ के है, 
इसे युवराज करके लिखा है। शेष १० पर 'महाराजाधिराज 
जयचंद? यह नाम लिखा है। इनका समय विक्रम वत्‌ 
१२२६ से १२४३ के बीच में है। 

कालिंजर में राजा परमर्दिदेव के, जिनको पृथ्बीराज ने 
पराजित किया था, छः दान-पत्र और शिलालेख वत्तमान हैं, 
जिनका समय विक्रम संवत्‌ १२२३ से १२५८ तक है। इनमें 
से एक में, जा विक्रम संवत्‌ १२३६ का है, पृथ्वीराज AK 
परमदिंदेव के युद्ध का वर्णन है | 

शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का समय फारसी इतिहासों से 
सिद्ध है रौर उसके विषय में किसी का मतभेद नहीं है | मेजर 
रेवर्टी “तवकाते नासरी? के अनुवाद के ४५६ पृष्ठ में लिखते हैं 
कि ५८७ हिजरी ( सन्‌ ११४० $o )-में उन सब ग्रंथकारों के 
अनुसार, जिनसे मैं उद्धृत कर रहा हूँ, तथा अन्य अनेक ग्रंथ- 
कारों के अनुसार, जिनमें इस ग्रंथ का कर्ता भी संमिलित 
है, राय पिथौरा के साथ शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का पहला 
युद्ध हुआ AN उसका दूसरा युद्ध, जिसमें राय पिथौरा पराजित 
हुआ और मुसलमान लेखकों के अनुसार मारा गया, निस्संदेह 
हिजरी सन्‌ ५८८ (११६१ ई० = बि० सं० १२४८) में हुआ । 

ऊपर जिन संवतों का वर्णन किया गया है वे प्रथ्वी- 
राज, जयचंद और परमदिदेव के दानपत्रों तथा शिलालेखों 
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से लिए गए हैं और एक दूसरे को शुद्ध और प्रामाणिक सिद्ध 
करते हैं। निदान, इन सबसे यह सिद्धांत निकलता है कि 
पृथ्वीराज विक्रमीय तेरहवी शताब्दी के प्रथमाद्ध और ईसवी 
बारहवीं शताब्दी के द्वितीयाद्ध में वर्तमान था और उसका 
अंतिम युद्ध वि० war १२४८ (६० ११६१) में हुआ | 

जिन शिलालेखों का ऊपर उल्लेख हो चुका हे उनके अति- 
रिक्त अर्णोराज और सोमेश्वर के भी शिलालेख और दान-पत्र 
मिलते हैं जा ऊपर दिए हुए सन-संवतों की प्रामाशिकता और 
ऐतिहासिक सत्यता को सिद्ध करते हैं । 

अब हम रासो के सन-संवतों पर विचार करेंगे। चार 
भिन्न-भिन्न संवतो पर विचार करने से यह स्पष्ट विदित हो 
जायगा कि वे अन्य इतिहासों में दिए हुए संवतों से कहाँ तक 
मिलते हैं । चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत्‌ १११५ में, 
दिल्ली गोद जाना ११२२ में, कन्नौज जाना ११५१ में और 
शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११५८ में लिखा है। 'तबकाते 
नासरी” में अंतिम युद्ध का समय, जिसमें पृथ्वीराज पराजित 
हुआ और बंदी बनाया गया, ५८८ हिजरी ( १२४८ वि० ) 
दिया है | अब यदि १२४८ में ११५८ घटा दिया जाय तो £० 
बाकी बचता है । इसके अतिरिक्त इन चार भिन्न भिन्न अव- 
सरों पर पृथ्वीराज के वय:क्रम का हम ध्यान करें तो यह सिद्ध 
होता है कि कथित घटनाएँ १२०५, १२१२, १२४१ और 
१२४८ में हुई, न कि १११५, ११२२, ११५१ और ११५५ में, 
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जैसा कि रासो में दिया है। यह भेद नीचे दिए हुए कोष्टक 
से स्पष्ट हा जायगा । 


रासो के पृथ्वीराज का! अन्य पुस्तकों 


क | 
घटनाएँ | अंतर 
। संवत्‌ उस समय वय' का संवत्‌ के 
जन्म | RRE] ० | ९१२०७ | corey 


गोद जाना | ११२२-२३ | ७ | १२१२-१३ | ६०-६१ 
कन्नौज-गमन ११५१.५२ ` ३६ ` १२४१-४२ | ६०-६१ 
अंतिम युद्ध ११५८-५६ ` ४३ ` १२४२-४४ | ६०-६१ 
To 


अब यदि प्रत्येक घटना के संवत्‌ में पृथ्वीराज के जीवन 
के शेष वष जोड़ दिए जायें तो सबका समय १२४३ 
4 जाता है। जो छुक ऊपर लिखा जा चुका है, उससे स्पष्ट 
है कि चंद ने अपने अंथ में ६०-९१ वर्ष की भूल की है। 
परतु सब स्थानों में समभेद का रहना भूल की गिनती में नहीं 
आ सकता। चंद ने ६०-९१ वर्ष का अंतर अपने ग्रंथ में 
वणित घटनाओं में क्यों WA, इसका कोई उपयुक्त कारण 
अवश्य होगा । 


हिंदी हस्त-लिखित पुस्तकों की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 

€ ~ o 
( सन्‌ १€०० ३० ) में मैंने कुछ पट्टों और परवानों के फोटो 
दिए हैं जिनका संबंध ऊपर कही हुई घटनाओं से है। ये 
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TE ११३५ से ११५७ के बीच के लिखे हुए हैं। इनसे ये 
बातें प्रकट होती हैं-- 

(१) ऋषीकेश कोई बड़ा वैद्य था, जिसका बहुत ही घनिष्ठ 
संबंध मेवाड़ भर दिल्ली के राजघरानों से था और जो 
प्थाबाई के विवाह-समय चित्तौर के रावल समरसिंहजी को 
दहेज में दिया गया था । यह घटना इन परवानों के अनुसार 
वि० संवत्‌ ११४९ में हुई । महाराणी एथावाई ने जो अंतिस 
पत्र अपने पुत्र को लिखा था, उसभें उन चार घरानों का 
उल्लेख था, जो उनके साथ दिल्ली से आए थे और जिन्हें 
सम्मान-पूर्वक रखने के लिये उसने अपने पुत्र को आदेश किया 
था। रासो के एथा-विवाह-समय के एक पद से, जो ऊपर 
दिया जा चुका है, यह कथा स्पष्ट हो जाती हे । 

इस पद से प्रकट होता है कि जिन घरों का वर्णन yar- 
बाई ने अपने पत्र सें किया है, उनके विषय में चंद का कथन है 
कि वे दहेज में रावल समरसिंह का दिए गए थे। श्रीपतसाह 
दैपुरा महाजन वंश का, गुरुराम प्रोहित सनावढ़ ब्राह्मणों 
का, ऋषीकेश आचरज ( दायसा ) ब्राह्मणों का और चंद का 
पुत्र जल्ह राजोरा राय-वंश का आदि पुरुष था । ये चारों 
लोग प्रथाबाई के साथ चित्तौर गए थे भर अब तक इनके 
वंशजों की मेवाड़ दर्बार में विशेष प्रतिष्ठा है | 

(२) एथ्वीराज का अंतिम युद्ध, वि० संवत्‌ ११५७ के माघ शुद्ध 
पक्ष में हुआ था, जो समय चंद के दिए हुए समय से मिलता है। 
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(३) कविराजा श्यामलदासजो और उनके अनुयायी लोगों 
के न मानने पर भी यह बात सिद्ध है कि प्रथाबाई का विवाह 
समरसिंह के साथ हुआ | मेवाड़ वंश का जो वंश-वृक्ष उस 
दर्बार से प्रकट किया जाता है, वह ठीक नहीं माना जा 
सकता | मुहम्मद अबदुल्ला लिखित “तारीख तुहफ राजस्थान” 
में---जो मेवाड़ दर्बार की ओर से छापी गई थी और जिसे 
स्वयं महाराणाजी तथा कविराजा श्यामलदासजी ने सुना और 
स्वीकार किया था--उदयपुर वंश की नामावली दी हुई है, 
जिसमें से दो नाम जान-वूझकर निकाल दिए गए है--एक तो 
उदयसिंह का और दूसरा बनबीर का, यद्यपि आगे चलकर 
यह लिखा गया है कि वे दोनों उदयपुर की गद्दी पर बैठे थे । 
इस स्पष्ट पूर्वापर-विरोध का कारण भी खोजने पर उसी ग्रंथ 
से मिल जाता है। उसमें लिखा है कि इन दोनों में से एक 
ते दासी-पुत्र था AR दूसरे ने अपनी कन्या को एक मुसल- 
मान को देने को कहा था। अतएव एक ऐसे वंश ने, 
जो बहुत दिनों से राजपूताने के अन्य बंशां में प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ 
चला आता है, यह उचित न समका कि ऐसे दो नाम उसके 
वंश में बने रहें, जिनके कारण उसके निर्मल यश में कलंक 
लगता हा । बस, फिर क्या था, दोनों नाम वंशावली में से 
अलग कर दिए गए। यद्यपि वंश-गौरव के विचार से यह 
कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय माना जा सकता है, पर इतिहास 
के लिये इससे बढ़कर दूसरा कोई घोर पाप नहीं हो सकता । 
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इस बात से स्पष्ट है कि जो इस प्रकार का कार्य कर 
सकता है, वह यदि इस बात को साने कि gars का विवाह 
समरसिंह के साथ हुआ ही नहीं और समरसिह पृथ्वीराज 
की पताका के अधीन होकर न WS और न सारे गए ते 
इतिहास-वेत्तागण उन पत्रों और पश्वानों पर, जिनका 
ऊपर उल्लेख हो चुका है, ध्यान देकर स्वयं विचार और 
न्याय कर सकते हैं कि यह बात कहाँ तक सत्य सानी जा 
सकती है । 

इस संबंध में एक ऐतिहासिक घट्ना ऐसी है, जिस पर 
विचार कर लेना आवश्यक है। यदि समरसिंह पृथ्वीराज 
के समकालीन थे तो उनके पुत्र रतनसी का युद्ध अलाउद्दीन 
खिलजी के साथ १३०२-३ ई० में कैसे हुआ ? सादड़ी के 
जैन शिलालेख में-जिस पर १४६६ विक्रम संवत्‌ खुदा है और 
जो राणा कुंभाकरण के राजत्वकाल का है--बाप्पा रावल से 
लेकर कुंभाकरण तक राजाओं की नामाबलो दी है। उसमें 
लिखा है कि भुवनसिंह ने, जिसका नाम समरसिंह के पीछे 
दिया है, अलाउद्दीन को हराया। 'तुहफे राजस्थान? में जा 
नामावली दी है उसमें समरसिंह और भुवनसिंह के बीच < 
राजाओं के नाम और दिए हैं। वे ये हैं-समरसी, रतनसी, 
करनसी, राहुत, नरपत, दिनकर, जसकरण, नागपाल, पूणेपाल, 
wate और भुवनसिंह । भुवनसिंह के पीछे भीमसिंह 
प्रथम, जयसिंह प्रथम और लक्ष्मणसिंह ये तीन नाम दिए हैं । 
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कनल टॉड लिखते हैं कि राहुत से लक्ष्मणसिंह के बीच में < 
राजा चित्तौर की गद्दी पर बैठे और थोड़े थोड़े दिनों तक राज 
करके सब सुरधाम को सिधारे। इन € राजाओं हें से ६ 
लड़ाई में मारे गये। इन सबों ते गया को मुसलमानों से 
रक्षित रखने के लिये अपने प्राण दिए। प्रथ्वीपाल ने इन 
सुसलमानों को डरा दिया और अलाउद्दीन के पूव तक वे 
अपने जघन्य कर्मे से पराङ्मुख रहे । अब इससे भुवनसिंह 
का समय १२८० ३० के लगभग होता है और लक्ष्मणसिंह 
का उससे कुछ पीछे । उससे यह संभव जान पड़ता है कि 
वह रतनसी नहीं था, जिसकी खी प्रसिद्ध सुंदरी पदसावती 
के लिये अलाउद्दीन ने चित्तोर का नाश किया, वरन्‌ वह 
लक्ष्मणसिंह था, जिसका नाम अब तक इस संबंध में प्रचलित 
चला आता है । कविराजा श्यामलदासजी जिस शिलालेख 
को अपना पक्ष समर्थन करने के लिये उपस्थित करते हैं, बह 
ठीक नहीं साना जा सकता । पंडित मोहनलाल विष्णुलाल 
पड्या उसकी पोल भली भाँति खोल चुके हैं। इन शिला- 
लेखों पर पूर्णतया विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता, जब 
तक उनके फोटो न छापे जायं, क्योंकि ऐसा कहा जाता 
है कि किसी अंध पत्तपाती ने उनमें २ के स्थल पर ३ बनवा 
दिया है। 

(४) शथ्वोराज के परवानों पर जो मोहर है, उससे 
उसके सिंहासन पर बैठने का समय ११२२ विदित होता है। 
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यह भी चद्‌ के दिए हुए समय से थिलता @ । रासो के दिल्ली 
दान-समय में लिखा है-... 

एकादस संवत: TE aM हत तील सने | 

प्रथ सुरित तहाँ हेस सुद्ध मगसिर झुमास गने ॥ 

सेत पक्ल पंचसीथ सकल बासर गुर पूरन | 

सुदि ग्रगसिर सस इन्द जाग सद्धहि सिध चूरन || 

पहु अनगपाल अप्पिय पहुमि पुत्तिय ga पवित्त सन l 

seat BAe खुष तन तरुनि पत्ति बद्री सज्जे सरन || 

तो अब चंद के SSI अनंगपाल ने अपने दौहित्र को 
राजसिंहासन शुद्ध मन से ११३०-८-११२२ की सार्गशीर्ष 
सुदा ५ को दिया। इससे संभव है कि पृथ्वीराज गद्दी पर 
वैशाख सुदी ३ संवत्‌ ११२२ को बैठा हो । 
M इन परवानों और पद्टों की सत्यता के संबंध में रा० ब० 
पंडित गौरीशंकर होराचंद ओका ने बड़ा संदेह प्रकट किया है 
तथा उन्हें सर्वथा जाली बताया है। अनंद विक्रम संवत्‌ की 
२३० को Wega निमूल ठहराया है । कुछ फारसी शब्दों 

योग पर भी se है, पर 
करना चाहिए कि ae leone un 
सदा रहती थी और वहाँ लाहौर के मुसलमानी दरबार से 
च आना जाना सदा लगा रहता था, क्योंकि दोनों 
राज्या की सीमा मिली हुई थी और. पृथ्वीराज के १०० वष 


पहले से मुसलमानी राज्य पंजाब में स्थापित हो चुका था । 
F तह 
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१४२ गद्य-कुसुमावली 
कनल टॉड लिखते है कि राहुत से लक्ष्मणर्सिह के बीच में .& 
राजा चित्तौर की गद्दी पर बैठे और थोड़े थोड़े दिनों तक राज 
करके सब सुरधाम को सिधारे। इन € राजाओं में से ६ 
लड़ाई में मारे गये। इन सबों ने गया को मुसलमानों से 
रक्षित रखने के लिये अपने प्राण दिए। प्रथ्वीपाल ने इन 
मुसलमानां को डरा दिया और अलाउद्दीन के पूर्वे तक वे 
अपने जघन्य कर्म से पराड्मुख रहे । अब इससे भुवनसिंह 
का समय १२८० ई० के लगभग होता हे और लच्मणसिंह 
का उससे कुछ पीछे । उससे यह संभव जान पड़ता है कि 
वह रतनसी नहीं था, जिसकी खो प्रसिद्ध सुंदरी पदमावती 
के लिये अलाउद्दीन ने चित्तोर का नाश किया, वरन्‌ वह 
लक्ष्मणसिंह था, जिसका नाम अब तक इस संबंध में प्रचलित 
चला आता है । कविराजा श्यामलदासजी जिस शिलालेख 
को अपना पक्ष समर्थन करने के लिये उपस्थित करते हैं, वह 
ठीक नहीं साना जा सकता। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल 
पड्या उसको पोल भली भाँतिं खाल चुके हैं। इन शिला- 
War पर पूणतया विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता, जब 
तक उनके फोटो न छापे जायें, क्योंकि ऐसा कहा जाता 
है कि किसी अंध पक्षपाती ने उनमें २ के स्थल पर ३ बनवा 
दिया है। 

(४) एथ्वोराज के परवानों पर जो मोहर है, उससे 
उसके सिंहासन पर बैठने का समय ११२२ विदित होता है । 
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चंद RRE १३ 


यह भी चद के दिए इए समय से ह लदा है 
BS ख सत्ता = पे वे कन 
3 छता ह | रासो के दिल्ली 


दान-समय में लिखा है--.. 

एकादस संवतः अट्ट se हत तीस wa ॥ 

प्रथ सुरित तहाँ हेस सुद्ध मगसिर सुभास गने ॥ 

सेत पक्स पंचसीय सकल बासर गुर पूरन | 

सुदि शृगसिर सम इन्द्‌ जाग wale सिध चूरन ॥ 

पह अनगपाल अप्पिय पहुमि घुन्तिय पुत्त पवित्त मन | 

छ्ड्यो छुमोह खुष तन तरुनि पत्ति बद्री सज्जे सरन || 

ता अब चंद के अछुसार अनंगपाल ने अपने दौहित्र को 
राजसिंहासन शुद्ध मन से ११३०.८-११२२ की सार्गशीई 
सुदी ५ को दिया। इससे संभव है कि पृथ्वीराज गद्दी पर 
बैशाख सुदी ३ संवत्‌ ११२२ को बैठा हो । 
इन परवानों और पट्टों की सत्यता के संबंध में रा० qo 
Sa गौरीशंकर हीराचंद ओका ने बड़ा संदेह प्रकट किया है 
तथा उन्हें सवथा जाली बताया है। अनंद विक्रम संवत्‌ की 
rab को भी उन्होंने निमूल ठहराया है । कुछ फारसी शब्दों 

सुसलमानी योद्धाओं की 

सदा रहती थी श्रौर वहाँ लाहौर के मुसलमानी aka 
> आना जाना सदा लगा रहता था, क्योंकि दोनों 
राज्यों की सीमा मिली हुई थी और: getter के १०० वषं 


पहले से मुसलमानी राज्य पंजाब में स्थापित हो चुका था | 
F 3 
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१६४ गद्य-कुसुमावलो 


इस अवस्था में क्या यह आश्चये को बात है कि दिल्ली के रहने- 
वालों की भाषा में कुछ फारसी शब्द मिल गए हों ९ 

जा कुछ कहा जा चुका है, उससे स्पष्ट है कि चंद 
ने निज रासा में जो सन्‌, संवत्‌ दिए हैं, वे अशुद्ध नहीं 
हैं, वरन्‌ वे उस अब्द से ठीक मिलते हैं जा उस समय 
दरबार के कागजों में प्रचलित था ओर प्रचलित विक्रम संवत्‌ 
से €०-६१ पूवं था। इस नवीन अब्द का आभास हमें इस 
दोहे से मिलता है-- 

एकादस सै पंच दह विक्रम जिमि प्रमसुत्त | 

त्रितिय साक एथिराज को लिख्यो विप्र गुन गुप्त ॥ 


इसका तात्पये यह है कि जैसे युधिष्ठिर के ११५० वर्ष 
पीछे विक्रम का संवत्‌ चला वैसे विक्रम के ११५० वर्ष पीछे 
मैं ( चंद ) पृथ्वीराज का संवत्‌ चलाता हुँ। चंद पुनः 
लिखता है— 
एकादस सै पंचदह विक्रम साक अनंद । 
तिहि रिपुजय पुरहरन को भय एथिराज नरिंद ॥ 


अब तक मेवाड़ में यह बात प्रसिद्ध है कि पूर्वकाल में दा 
विक्रम संवत्‌ थे। कनल टॉड भी हरावतो के वर्णन में इस 
बात का उल्लेख करते हैं। अब तक “अनंद” शब्द का अर्थ 
“gag? “शुभ” लगाया जाता था, परंतु पंडित माहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या का कथन है कि इसका wa “नंदरहित? 
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चंद बरदाई १६५ 
है, नंद के अर्थ चौ के हैं, क्योंकि “नव नंदा: परकी दिताः?” ऐसा 
भागवत में लिखा है। “अ का ad हुआ शून्य । “अंकानां 
वामतो गतिः? के अनुसार Bere का अर्थ हुआ “६०० और 
इस संख्या को प्रचलित विक्रम संवत्‌ में से घटा देने से चंद 
का संवत्‌ निकल आता हे । दूसरा अर्थ अनंद का यह है-- 
मौर्यवंश का आदि राजा चंद्रगुप्त हुआ जो महानंद का दासी- 
उत्र था । इस वंश के राजा नंदवंशीय कहलाते थे। संभव 
है, मेवाड़ के अभिमानी राजपूतों ने जान बूक्षकर इन राजाओं 
के काल की गणना न करने के उद्देश्य से प्रचलित विक्रम 
संवत्‌ में से उनका राजत्वकाल घटा दिया और इस “अनंद 
विक्रम संवत्‌” का प्रचार किया हो । इन al के अतिरिक्त 
सबसे उपयुक्त एक दूसरी ही बात सूकती है जिसे मैं यहाँ लिख 
देना उचित समभता हुँ । यह बात इतिहास में प्रसिद्ध है कि 
कन्नौज का राजा जयचंद अपने को अनंगपाल का उत्तराधिकारी 
बताता था और कहता था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने का 
अधिकार मेरा है, न कि पृथ्वीराज का। इस कारण प्रथ्वी- 
राज और जयचंद दोनों में परस्पर विवाद रहा और अंत में 
दोनों का नाश हुआ । कन्नौज के राजाओं ने जयचंद तक 

६०-६१ वर्षे राज्य किया था । अतएव आश्चर्य नहीं 
कि उनके राजत्वकाल को न गिनने के प्रयोजन से और उन्हें 
नंद-वंशियों के तुल्य मानने के अभिप्राय. से इस नवीन संवत्‌ 
का प्रचार किया गया हो । 
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१६४ गद्य-कुसुमावली 


इस अवस्था में क्या यह आश्चये को बात है कि दिल्ली के रहने- 
वालों की भाषा में कुछ फारसी शब्द मिल गए हों ९ 

जा कुछ कहा जा चुका है, उससे स्पष्ट है कि चंद 
ने निज रासो में जो सन्‌, संवत्‌ दिए हैं, वे अशुद्ध नहीं 
हैं, वरन्‌ वे उस अब्द से ठीक मिलते हैं जा उस समय 
दर्बार के कागजों में प्रचलित था और प्रचलित विक्रम संवत्‌ 
से €०-४१ पूर्वं था। इस नवीन अब्द का आभास हमें इस 
दोहे से मिलता है-- 


एकादस सै पंच दह विक्रम जिमि धमसुत्त । 
त्रितिय साक पृथिराज को लिख्यो विप्र गुन गुप्त ॥ 


इसका तात्पये यह है कि जैसे युधिष्ठिर के ११५० वर्ष 
पीछे विक्रम का संवत्‌ चला वैसे विक्रम के ११५० वष पीछे 
मैं ( चंद ) पृथ्वीराज का संवत्‌ चलाता हुँ। चंद पुनः 
लिखता है— 
एकादस सै पंचदह विक्रम साक अनंद । 
तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पथिराज afta ॥ 


अब तक मेवाड़ में यह बात प्रसिद्ध है कि पूर्वकाल में दों 
विक्रम संवत्‌ थे। कनल टॉड भी हरावतो के वर्णन में इस 
बात का उल्लेख करते हैं। अब तक “अनंद” शब्द का अर्थ 
“gag” “शुभ?” लगाया जाता था, परंतु पंडित मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या का कथन है कि इसका अध “नंदरहित’’ 
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चंद बरदाई १८५ 
है, नंद के अर्थ नौ के हैं, क्योंकि “नव नंदा: प्रकीतिता:? ऐसा 
भागवत में लिखा है । “झा” का अडी हुआ शून्य । “अंकाला 
वामतो गतिः? के अनुसार ate का आई san ६०१ और 
इस संख्या को प्रचलित विक्रम संवत्‌ में से घटा देने से चंद 
का संवत्‌ निकल आता है । दूसरा अर्थ अनंद का यह है-- 
मौर्यवंश का आदि राजा चंद्रगुप्त हुआ जो महानंद का दासी- 
JINI इस वंश के राजा नंदर्वशीय कहलाते थे। संभव 
है, मेवाड़ के अभिमानी राजपूतों ने जान बूककर इन राजाओं 
के काल की गणना न करने के उद्देश्य से प्रचलित विक्रम 
संवत्‌ में से उनका राजत्वकाल घटा दिया और इस “अनंद 
बिक्रम संवत्‌? का प्रचार किया हो । इन अर्थो के अतिरिक्त 
सबसे उपयुक्त एक दूसरी ही बात सूकती है जिसे मैं यहाँ लिख 
देना उचित समता हूँ । यह बात इतिहास में प्रसिद्ध है कि 
कन्नौज का राजा जयचंद अपने को श्रनंगपाल का उत्तराधिकारी 
बताता था और कहता था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने का 
अधिकार मेरा है, न कि प्रथ्वीराज का। इस कारण पृथ्वी- 
राज और जयचंद दोनों में परस्पर विवाद रहा और अंत में 
दोनों का नाश हुआ। कन्नौज के राजाओं ने जयचंद तक 

६०-४१ वर्ष राज्य किया था । अतएव आश्चर्य नहीं 
कि उनके राजत्वकाल को न गिनने के प्रयोजन से और उन्हें 
नंद-बंशियों के तुल्य मानने के अभिप्राय. से इस नवीन संवत्‌ 
का प्रचार किया गया हो | 
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जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है इससे स्पष्ट है कि चंद 
के संवत्‌ कपोलकल्पित और असत्य नहीं हैं, तथा रासो में जो 
m लिखी गई हैं वे निरी गप्पें नहीं हैं। यह भी सिद्ध कर 
दिया गया है कि बारहवीं शताब्दी में मेवाड़ में दो संबतों का 
प्रचार था--एक सनंद और दूसरा अनंद विक्रम संवत्‌ और 
दोनों में <०-€१ वर्ष का अंतर था । अब यह बात स्वतः सिद्ध 
है कि चंद का रासो वास्तविक घटनाओं से पूरित महाकाव्य 
है, जैसे कि उस काल के ऐतिहासिक काव्य प्राय: सब देशों में 
मिलते हैं, और अब इसे झूठा सिद्ध करने का उद्योग केवल 
निर्थक, निष्प्रयोजन तथा द्वेषपूर्ण झाना जायगा | एश्वीराज 
और उसके सामंतों का चरित्र fae के राजा आर्थर 
(King Arthur and his round table) से बहुत कुछ 
मिलता है । अस्तु, इसमें संदेह नहीं कि यह ग्रंथ सहस्रं 
मनुष्यों के हाथों में गया और सैकड़ों ने इसे लिखा है । इससे 
यदि आज हमको इसके पाठ में दोष या कहीं कहीं गड़बड़ 
अथवा चेपक मिले, तो इसमें आश्‍चर्य ही क्‍या है? इससे 
इस मंथ के.गुण भ्रौर आदर में किसी प्रकार की अवहेलना 
नहीं होनी चाहिए। 
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हिंदी-साहित्य का इतिहास चार मुख्य कालों में विभक्त 
किया जा सकता है---प्रासंभ काल, पूव मध्य काल, उत्तर 
मध्य काल ओर वतेमान काल | प्रारंभ 

काल का आरंभ विक्रम संवत १०५० 

के लगभग होता है, जब इस देश पर मुसलमानों के आक्रमण 
आरंभ हो गए थे पर वे स्थायी रूप से यहाँ बसे नहीं थे | यह 
युग धार सघषण आर संग्राम का था और इसमें वीरगाथाओं 
तथा बोरगीता ही की प्रधानता रही। शहाबुद्दीन मुहम्मद 
गोरी के समय सें युसलमानों के पैर इस देश में जमने लगे 
और उनका शासन नियमित रूप से आरंभ हो गया । चौद- 
हवीं शताब्दी के अंत में मुसलमानी शासन ने दृढ़ता प्राप्त की | 
इसी के साथ हिंदी-साहित्य के इतिहास का पूर्व मध्य काल 
आरंभ होता है जो संवत्‌ १३७४ से १६७५ तक रहा। यह 
तीन सो वर्षो' का समय मुसलमानों के पूर्ण अभ्युदय का था । 
इन तीन शताब्दियों में वे अपने वैभव और शक्ति के शिखर 
पर चढ़ गए। परंतु मुसलमानी राज्य की नींव धर्मांघता पर 
स्थित थी । उसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार और 


आविशभांव 
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जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है इससे स्पष्ट है कि चंद 
के संवत्‌ कपोलकल्पित और असत्य नहीं हैं, तथा रासे! में जो 
am लिखी गई हैं वे निरी गप्पें नहीं हैं। यह भी सिद्ध कर 
दिया गया है कि बारहवीं शताब्दी में मेवाड़ में दो Gadi का 
प्रचार था--एक सनंद और दूसरा अनंद विक्रम संवत्‌ और 
दोनों में 5०-६१ वर्षे का अंतर था । अब यह बात स्वत: सिद्ध 
है कि चंद का रासो वास्तविक घटनाओं से पूरित महाकाव्य 
है, जैसे कि उस काल के ऐतिहासिक काव्य प्राय: सब देशों में 
मिलते हैं, और अब इसे झूठा सिद्ध करने का उद्योग केवल 
निर्थक, निष्प्रयोजन तथा द्वेषपूण माना जायगा । एश्वीराज 
और उसके ant का चरित्र fae के राजा आर्थर 
(King Arthur and his round table) से बहुत कुछ 
मिलता है। अस्तु, इसमें संदेह नहीं कि यह ग्रंथ सहस्रं 
मनुष्यों के हाथों में गया ओर सैकड़ों ने इसे लिखा है । इससे 
यदि आज हमको इसके पाठ में दोष या कहीं कहाँ गड़बड़ 
अथवा चेपक मिले, तो इसमें आश्‍चर्य ही क्या है? इससे 
इस थ के. गुण He आदर में किसी प्रकार की अवहेलना 
नहीं होनी चाहिए | 
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हिदो-साहित्य का इतिहास चार मुख्य कालों में विभक्त 
किया जा सकता है--प्रारंभ काल पूव मध्य काल, उत्तर 
मध्य काल और वर्तमान काल | प्रारंभ 
काल का आरंभ विक्रम संवत्‌ १०५० 
के लगभग होता है, जब इस देश पर मुसलमानों के आक्रमण 
आरंभ हो गए थे पर वे स्थायी रूप से यहाँ बसे नही थे । यह 
युग धोर संघषण ओर संग्राम का था और इसमें वीरगाथां 
तथा बोरगीतो ही की प्रधानता रही। शहाबुद्दीन मुहम्मद 
गोरी के समय में झुसलमानों के पैर इस देश में जमने लगे 
और उनका शासन नियमित रूप से आरंभ हो गया। चौद- 
हवीं शताब्दी के अंत में मुसलमानी शासन ने दृढ़ता प्राप्त की । 
इसी के साथ हिंदी-साहित्य के इतिहास का पूर्व मध्य काल 
आरंभ होता है जो संवत्‌ १३७४ से १६७५ तक रहा। यह 
तीन सौ वर्षो' का समय मुसलमानों के पूर्ण अभ्युदय का था | 
इन तीन शताब्दियों में वे अपने वैभव और शक्ति के शिखर 
पर चढ़ गए। परंतु मुसलमानी राज्य की नींव धर्मांघता पर 
स्थित थी । उसका झुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार और 


आविभाव 
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प्रसार करना था । इस कारण इस काल के आरंभ में अन्य 
TWA पर घोर अत्याचार और अन्याय होते थे। di- 
धता के कारण मुसलमान समभते थे कि हमारी एकता, शक्ति 
और संपत्ति का स्थायित्व हमारे धर्म पर ही निर्भर है। अत- 
एव जितना हो हम उसका अनुकरण और प्रसारण करेंगे, 
उतनी ही हमारी उन्नति होगी। उनको समझ में यह नहीं 
आता था कि घात से ही प्रतिघात भी होता है। छोटे से 
छोटे जीव भी दबाने से, अधिक दबाने से, सीमा से अधिक 
दबाने से, अपनी रक्षा के लिये अपने पीड़क पर अपना क्रोध 
प्रदर्शित करने तथा उन्हें दंड देने के लिये सिर उठाते हैं। 
हिंदुओं के लिये यह समय बड़ी विपत्ति का था। वे निरा- 
लंब, निराधार और निराश्रय हो रहे थे; उन्हें चारों ओर 
निराशा और अंधकार देख पड़ता था; कहीं से भी आशा और 
अवलंब को कलक नहीं देख पड़ती थी । ऐसे समय में भक्ति- 
मार्ग के प्रतिपादक महात्माओं ने हिंदू भारतवर्ष की र्ता 
को, उसे सहारा दिया और उसमें आशा का संचार कर उसे 
बचा लिया । इनमें से कुछ महात्माओं ने जो ईश्वर के निर्गण 
रूप के उपासक थे हिंदुओं Se मुसलमानों में एकता स्थापित 
करने, उन्हें एक सूत्र में बाँधकर उनमें भ्रातृत्व भाव के संचार 
करने का उद्योग किया, पर इसमें उन्हें सफलता नहीं प्राप्त 
हुई । विजेता होने के कारण मुसलमान अहंमन्यता से मदांध 
हो रहे थे। हिंदुओं के लिये किसी ऐसे सगुणरूपधारी ईश्वर 
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की आवश्यकता थी जो दुष्टों का दमन करनेवाला, सुजनों की 
रक्षा करनेवाला, लोक-मर्यादा का स्थापित करमेवाला तथा 
मनुष्यों के लिये अनुकरणीय आदश चरित्रों का भांडार हो और 
जिसके चरित्र उसके गुणों के प्रत्यक्ष seen हों । पीले के 
महात्माओं ने इस भाव की पूत्ति की और उनके धार्मिक विचारों 
तथा आदेशों ने हिंदुओं के हृदय पर स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया 
जो अब तक ज्यों का त्यों बना हुआ है | अतएव पूर्व सध्य काल 
के हिंदी-साहित्य का इतिहास विशेष कर भक्ति-मार्ग के प्रति- 
पादक महात्माओं की कृतियों का इतिहास है। ज्ञानसार्गी, रामभक्त 
शौर कृष्णभक्त तथा सूफी मत के अनुयायी, सुसलसान प्रेममार्गी 
भक्त-इन चार संप्रदायों ने भारतवर्ष की रक्षा ही नहीं की, 
वरन्‌ उत्तर भारत के साधारण जीवन के प्रतिबिंब स्वरूप उसके 
साहित्य का अभ्युदय भी किया। हिंदी-साहित्य का तीसरा 
काल संवत्‌ १६७५ से १८५० तक रहा । जहाँ इस काल में 
युसलमानी राज्य का पूर्ण अभ्युदय हुआ, वहीं साथ ही साथ 
उसकी जड़ में घुन भी लग गयां और अंत में औरंगजेब के 
उपरांत उसका समूल नाश भी हो गया, वैसे ही हिंदी-साहित्य 
भी उन्नति के शिखर पर पहुँचकर अलंकार के माया-जाल में 
ऐसा फॅसा कि वह अपना सच्चा स्वरूप ही भूलकर अपनी आत्मा 
का तिरस्कार कर बाहरी ठाट-बाट और शारीरिक सजावट- 
बनावट में औरंगजेब के समय के मुसलमानी राज्य की भाँति 
लग गया । सच्ची कविता अपने उच्च आसन से नीचे गिर 
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पड़ी और अंत में उत्तर काल में एक प्रकार से विलीन हो गई | 
उत्तर काल में जे सं० १८५० से आरंभ होता है त्रिटिशशासन 
की जड़ जमी, सुसलमानो अत्याचारों से साँस लेने का समय 
मिला, qa और पश्चिम का सम्मेलन हुआ, आध्यात्मिकता 
और भौतिकता में घोर संग्राम आरंभ हुआ । इन सब बातों 
का यह परिणाम हुआ कि भाव-विचारादि में परिवर्त्तन होने 
लगा। कविता-युग की समाप्ति होकर गद्य-युग का आरंभ 
हुआ । इस काल में साहित्य-सरिता नए वेग और नए जल 
से पूरित हो बहने लगी | 

हिंदी-साहित्य के इतिहास का १४०० से १७०० तक का 
समय बड़ा ही विचित्र हुआ है । इन शताब्दियों में ही हिंदी 
ने उन कविरत्नों को उत्पन्न किया जिनके कारण उसका नाम 
चिरस्थायी हुआ है और वह देश-भाषाओं में ऊँचे आसन पर 
विराजने की अधिकारिणी हुई है। यदि हम भूमंडल के 
अधिकांश भाग के इतिहास पर ध्यान देते हैं तो यह विदित 
होता है कि इसी समय में अनेक देशों ने अद्भुत उन्नति की है 
आर ऐसे ऐसे लोगों को उत्पन्न किया है जो अपने अपने देशों 
के इतिहास पर अपनी अपनी छाप छोड़ गए हैं। यह समय 
भूमंडल में एक विचित्र, चिरस्थायी और उपकारी परिवर्तन 
करने में समर्थ हुआ है। भारतवर्ष में इस समय का मध्य 
अकबर के राजत्वकाल से आरंभ होता है। जो उन्नति हिंदी 
इस काल में कर सकी है वह अतुलनीय है | 
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इसी काल सें सबसे प्रधान कवि गोस्वामी तुल्लसीदासजी 
हुए हे । जितना प्रचार अब तक तुलसोदासजी के 'शप्तचरित- 
मानस? का भारतवर्ष के उत्तर खंड में बना हुआ है उतना और 
किसी ग्रंथ का कहीं भी आज तक नही हुआ। कहते हैं कि 
संसार य जितना प्रचार इंजील (बाइबिल्ल) का है उतना और 
किसी ग्रंथ का नही । यह हो सकता है, पर लुलसीदासजी 
की रामायण का प्रचार भारतवष में अपेक्षाकृत यदि अधिक नही 
ता कम भी नहीं है। क्या राजा, महाराजा, सेठ-साहकार 
दडी, युनि, साधु अर क्या दीन हीन साधारण जन-ससुदाय 
सबमें उनके मानस का पूर्ण प्रचार है । बड़े बड़े विद्वान से 
लेकर feat भट्टाचार्य तक उनके मानस से अपने मानस की 
तृप्ति करते और अपनी अपनी विद्या बुद्धि के अनुसार उसका 
रसास्वादन कर अपने को परम कृतक्रत्य सानते हैं। इस AA- 
रत्न ने भारतवर्ष और विशेष कर उसके उत्तर भाग का बड़ा 
उपकार भी किया है | रीति, नीति, आचरण व्यवहार सब 
बातों में मानो तुलसीदास ही हिंदू प्रजामात्र के पथ-प्रदशेक 
हैं। प्रत्येक विषय में उनके वाक्य उद्धृत किए जाते हैं ओर 
जन-साधारण के लिये धर्म-शासत्र का काम देते हैं। न जाने 
इस ग्रंथ ने कितनों को इबते से बचाया, कितनों को 
कुमार्ग पर जाने से रोका, कितनों के निराशामय जीवन में 
आशा का संचार किया, कितनों को घोर पाप से बचाकर 
पुण्य का संचय करने में लगाया और कितनों को धर्म-पथ 
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पर डगमगाते चलने में सहारा देकर संभाला। कविता की 
दृष्टि से देखा जाय तो भी तुलसीदासजी का 'रामचरितसानस? 
उपमाओं और रूपकां का मानों भांडार है। चरित्र-चित्रश 
में भी वह बहुत बढ़ा चढ़ा है। परंतु क्या कारण है 
कि यह मानस ऐसे आदरणीय ओर श्लाघनीय आसन 
पर आसीन हो सका ? सूरदास की कविता मधुरता में 
कम नहीं, केशवदास में पांडित्य की न्यूनता नहीं, बिहारी 
का अर्थ-गोरव और कहीं मिलता adit) फिर क्या कारण 
है कि तुलसीदास के सम्मुख इन कवियों की उपेक्षा की जाती 
है ? कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास में अनेक गुणों का 
समावेश है जो और कवियों में नहीं पाया जाता । इसी से 
उनकी चाह अधिक है। पर जन-साधारण तो इन गुणों की 
तुलना कर नहीं सकते। मेरी समक में तुलसीदास की d- 
प्रियता और मनोहरता का मुख्य कारण उनका चरित्र-चित्रण 
श्रौर मानवीय मनोविकारों का स्पष्टीकरण है। इन दोनों 
बातों में वे इस एश्वी के जीवधारियों को नहीं भूलते । उनके 
पात्र स्वग के निवासी नही, wet से असंपृक्त नहीं । 
उनके कार्य, उनके चरित्र, उनकी भावनाएं, उनकी बासनाएं , 
उनके विचार, उनके व्यवहार सब मानवीय हैं। वे सामा- 
जिक मर्यादा के अनन्य भक्त और अविचल संरक्षक हैं । यही 
कारण हे कि वे मनुष्यों के मन में चुभ जाते, उन्हें प्रिय लगते 
और उन पर अपना प्रभाव डालते हैं। कभी कभी यह देखा 
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जाता हे कि लेखक या कवि सर्वप्रियता प्राप्त करने के लिये 
अपने ऊँचे सिद्धांत से गिर जाता है, पाठकों में कुरुचि उत्पन्न 
करता और उनकी रक्षा करने की अपेक्षा उन्हें और भी गढे 
में ढकेल देता है। पर तुलसीदासजी अपने सिद्धांत पर सदा 
अटल रहते हैं, वे कहीं आगा पीछा नहीं करते | सदा लुरुचि 
उत्पन्न करते, सदुपदेश देते रर सन्मार्ग पर छगाते हैं। यह 
कृतकार्यता कम नहीं । इसके लिये कोई थी गो 
सकता है। फिर ठुलसीदासजी से महात्मा कवि और देशा- 
बुरागी का कहना ही क्या है | . ag, अब हम तुलसीदासजी 
की जीवन-संबंधिनी घटनाओं का उल्लेख करेंगे । 

भाषा के कवि प्राय: लोभवश अपना और अपने आश्रय- 
दाता का वृत्तांत अपने अंथ में लिखा करते थे, परंतु गोसाईजी 
ने मनुष्यों का चरित्र न लिखने का प्रण सा किया था; इस- 
लिये उन्होंने अपना कुछ भी वृत्तांत नेही 
लिखा । कहीं कहीं जो अपने चरित्र का 
आभास मात्र उन्होंने दिया भी है तो वह केवल अपनी दीनता 
श्रौर हीनता दिखलाने के लिये । किसी किसी ग्रंथ-निर्माण 
का समय भी उन्होने लिख दिया है। इसलिये उनका चरित्र 
वर्णन करने के लिये सुख्यतः दूसरे ग्रंथों और किंवदंतियों का 
आश्रय लेना पड़ता है। सबसे प्रामाणिक वृत्तांत बतलाने- 
वाला ग्रंथ बेणीमाधवदास-क्ृत गोसाई-चरित्र है, जिसका 
उल्लेख बाबू शिवसिंह सेंगर ने अपने शिवसिंहसरोज में किया 


जीवन-साममग्री 
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है । कवि वेणीमाधवदास पसका ग्राम-निवासी थे और गोसाईजी 
के साथ सदा रहते थे। परंतु खेद का विषय है कि वह 
पूर्ण ग्रंथ नहीं मिलता है, केवल उसके अंतिम अध्याय का 
पता लगा है जिसमें गोसाईजी का चरित्र संक्षेप में 
दिया है। 

दूसरा ग्रंथ नाभाजी का “भक्तमाल” है। यह बात 
प्रसिद्ध है कि नाभाजी से और गोसाईजी से वृंदावन में सेंट 
हुई थी। नाभाजी वैरागी थे और तुलसीदासजी स्मात्त 
वैष्णव, खाने पीने में संयम रखनेवाले, इसलिये पहले दोनों में 
न बनी; पोछे से तुलसीदास के विनीत स्वभाव को देख नाभाजी 
बहुत प्रसन्न हुए। अत: उनका लिखना भी बहुत कुछ ठीक 
हा सकता था, परतु उन्होंने चरित्र कुछ भी न लिखकर केवल 
गोसाइजी की प्रशंसा में एक छप्पय लिख दिया 

इस छप्पय से गोसाइजी के विषय में कुछ भी पता नहीं 
चलता । भक्तमाल में उसके बनने का कोई समय नहीं दिया 
है; परंतु अनुमान से यह जान पड़ता है कि यह ग्रंथ संवत्‌ 
१६४२ के पीछे और संवत्‌ १६८० के पहले बना. क्योंकि 
गोस्वामी विठ्ठलनाथजी के पुत्र गोस्वामी गिरधरजी का वर्णन 
उसमें वत्तमान क्रिया में किया गिरधरजी ने श्रीनाथजी 
की गद्दी की टिकेती, अपने पिता के परमधाम पधारने पर. संवत्‌ 
१६४२ में पाई थी। इधर गोसाई तुलसीदासजी का भी 
वतमान रहना जान पड़ता है, क्योंकि “राम-चरण-रस-मत्त 
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रहत अहनिसि ब्रतधारी” इस पद्‌ से गोसाईजी के जीते रहते 
ही भक्तमाल का बनना सिद्ध होता है। फिर यह्‌ प्रसिद्ध ही 
है कि गोसाईजी का परलोक संवत्‌ १६८० में हुआ । अत- 
एवं अक्तमाल के दिए हुए पद से केवल यह सिद्ध होता है कि 
भक्तमाल के बनने के समय ( संबत्‌ १६४२-१६८० ) तुल्लसी- 
दासजी वर्तमान थे | 

तीसरा ग्रंथ भक्तमाल पर प्रियादासजी की टीका है; 
प्रियादासजी ने संवत्‌ १७६ में यह टीका बाभाजी की आज्ञा 
से बनाई थी, और जो सब चरित्र भक्त-महात्माओं के सुख से 
सुने थे उन्हें उन्होंने बिस्तार के साथ लिखा है ।- प्रियादासजी 
ने गोसाईजी का कुछ चरित्र लिखा है । 

प्रियादासजी की टीका के आधार पर राजा प्रतापसिंह ने 
अपने “भक्त-कल्पद्रम” और महाराज विश्‍वनाथसिंह ने अपने 
“भक्तमाल? में गोस्वामीजी के चरित्र लिखे हैं। डाक्टर 
मिसन ने गोस्रामीजी के विषय में जो नोट्स इंडियन 
TARA में छपवाए हैं उनसे भी अनेक घटनाओं का पता 
लगता है | 

water पत्रिका की ज्येष्ठ १४६ की संख्या में युत इंद्र- 
देवनारायणजी ने “हिंदी-नवरत्न? पर अपने विचार प्रकट करते 
हुए गोस्वामी लुलसीदासजी के जीवन-संवंध में अनेक बातें 
ऐसी कही हैं जो अब तक को निर्धारित बातों में बहुत उलट- 
फेर कर देती हैं। इस लेख में गोस्वामी तुलसोदासजी के 
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एक नवीन “चरित्र” का वृत्तांत लिखा है और उससे उद्धरण 
भी दिए गए हैं । इस लेख में लिखा है-- 

“Transit का जीवनचरित उनके शिष्य महानुभाव 
महात्मा रघुवरदासजी ने लिखा है। इस ग्रंथ का नास 
“तुलसौचरित्र” है। यह बड़ा ही बृहद्‌ ग्रंथ है । इसके 
मुख्य चार खंड हैं-(१) अवध, (२) काशी, (३) नर्मदा और 
(४) मधुरा; इनमें भी अनेक उपखंड हैं। इस ग्रंथ की संख्या 
इस प्रकार लिखी हुई है--“चौ०--एक लाख तेतीस हज्ञारा 
नौ सै बासठ छंद उदारा।” यह ग्रंथ महाभारत से कम 
नहीं है। इसमें गोस्वामोजी के जीवन-चरित-विषयक सुख्य 
मुख्य इत्तांत नित्य प्रति के लिखे हुए हैं। इसकी कविता 
अत्यंत मधुर, सरल और मनोरंजक है। यह कहने में अत्युक्ति 
न होगी कि गोस्त्रामीजी के प्रिय शिष्य महात्मा रघुवरदासजी 
विरचित इस आदरणीय ग्रंथ की कविता श्रीरामचरितमानस 
के टक्कर को है AR यह “तुलसीचरित्र” बड़े महतव का ग्रंथ 
है। इससे प्राचीन समय की सभी बातों का विशेष परिज्ञान 
होता है । इस माननीय इहदू ग्रंथ के “अवध-खंड” में लिखा 
है कि जब श्रीगोस्वामीजी घर से विरक्त होकर निकले तब रास्ते 

“में एक रघुनाथ नामक पंडित से भेंट हुई ओर गोस्वामीजी ने 
उनसे अपना सब वृत्तांत कहा |? 

इस इत्तांत का सारांश यह है कि सरयू नदी के उत्तर 

भागस्थ सरवार देश में मधाली से तेईस कोस पर कसेयाँ ग्राम 
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में गोस्वामी के प्रपितासह परशुरास सिश्र का जन्मस्थान था 
और यहीं के वे निवासी थे। एक बार वे Maas लियि 
घर से निकले और श्रमण करते हुए चित्रकूट में पहुँचे । वहाँ 
हनुमानजी न स्वप्न सें आदेश दिया कि तुम राजापुर में निवास 
करो, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक तपोनिधि सुनि का जन्म 
होगा। इस आदेश को! पाकर परशुरास मिश्र सीतापुर में 
उस प्रांत के राजा के यहाँ गए शोर उन्होंने हनुमानजी की 
आज्ञा को यथातथ्य राजा से कहकर राजापुर में निवास करने 
की इच्छा प्रकट की । राजा इनको अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान जान- 
कर अपने साथ तीखनपुर, अपनी राजधानी, में ले आए और 
बहुत सम्मान-पूवक उन्होंने राजापुर में उन्हें निवास कराया | 
उनके तिरसठ वर्ष की अवस्था तक कोई संतान नहीं हुई; इससे 
वे बहुत खिन्न होकर तीर्थयात्रा को गए ते ga: चित्रकूट में 
स्वप्न हुआ और वे राजापुर लौट आए। उस समय राजा 
उनसे मिलने आया । तदनंतर इन्होंने राजापुर में शिव-शक्ति 
के उपासकों की आचरण-श्रष्टता से दुःखित होकर वहाँ रहने 
को अनिच्छा प्रकट की; परंतु राजा ने इनके मत का अछुयायी 
होकर बड़े सम्मान-पूर्वक इनको रखा और भूमिदान दिया; परंतु 
इन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया । इनके शिष्य मारवाड़ी बहुत थे; 
उन्हीं लोगों के द्वारा इनको धन, गृह और भूमि का लाभ हुआ। 


अतकाल में काशी जाकर इन्होंने शरीर-त्याग किया À गाना - 


के मिश्र थे ओर यज्ञ में गणंशजी का भाग पाते थे । 
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इनके पुत्र शंकर सिश्र हुए, जिनको बाकसिद्धि प्राप्त थी | 
राजा और रानी तथा अन्यान्य राज्यवग इनके शिष्य हुए और 
राजा से इन्हें बहुत भूमि सिली । इन्होंने दो विवाह किए | 
प्रथम से आठ पुत्र और दो कन्याए हुई; दूसरे विवाह से दो 
पुत्र हुए--(१) संत मिश्र, (२) रुद्रनाथ मिश्र। रुद्रनाथ मिश्र 
के चार पुत्र हुए। सबसे बड़े मुरारि fas) इन्हीं महा- 
भाग्यशाली महापुरुष के पुत्र गोस्वामीजी हुए । 

गोस्वामीजी चार भाई थे। (१) गणपति, (२) महेश, 
(३) तुलाराम, (४) मंगल । 

यही तुलाराम तत्ताचार्यवर्य भक्तचूड़ामणि गोस्वासीजी हैं । 
इनके झुल-गुरु तुलसीराम ने इनका नाम तुलाराम रखा था | 
गोस्वामीजी के दो बहिनें भी थीं । एक का नाम वाणी और 
दूसरी का विद्या था। गोस्वामीजी के तीन विवाह हुए 
थे। प्रथम खरी के मरने पर दूसरा विवाह हुआ और दूसरी 
खी के मरने पर तीसरा। यह तीसरा विवाह कंचनपुर के 
लक्ष्मण उपाध्याय की पुत्री बुद्धिमती से हुआ । इस विवाह 
में इनके पिता ने छः हजार मुद्रा लिया था। इसी खी के 
उपदेश से गोस्वामीजी विरक्त हुए । 

इस ग्रंथ में दी हुई घटनाएँ और किसी ग्रंथ में नहीं 
मिलतीं । इसमें संदेह नहीं कि यदि यह चरित्र गोस्वामी 
ठुलसीदासजी के शिष्य महात्मा रघुवरदासजी का लिखा है तो 
इसमें दी हुई घटनाएँ अवश्य प्रामाणिक मानी जायँगी । परंतु 
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जाँचने का अब तक सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ । अतएव उसके 
विषय में निश्चित रूप से त्रथी कोई सम्मति नहीं दी जा सकती | 
TER तुलसीदासजी का जन्म-ससय अभी तक 
निश्चित नहीं हुआ । पंडित रासगुल्लाम द्विवेदी की सुनी-सुनाई 
बातों के अनुसार उनका जन्म aay 

१९८ में हुआ । इसे डा० fanda ने 

भी माना हे ओर सिश्रबंधु-विनोद में भी यही स्वीकार किया 


~ 


गया हैं। इसके विपरीत शिवसिंहसरोज F लिखा है कि वे 
संवत्‌ १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे । पहले से गोसाईजी 
की आयु १ और दूसरे से wo वष आती हे । बाबा बेनी- 
माधवदास ने मूल गोसाइ-चरित्र में लिखा हे कि गोस्वामीजी 
का जन्म संवत्‌ १५५४ के श्रावण मास at get पंचमी 
को हुआ था | 
श्रीयुत इंद्रदेबनारायणजी इस संबंध में लिखते हैं--“श्री 
गोस्रामीजी की शिष्य-परंपरा की चौथी पुश्त में काशी-निवासी 
faggt श्रीशिवलालजी पाठक हुए, जिन्होंने वाल्मीकीय रामा- 
यश पर संस्क्ृत-भाष्य तथा व्याकरणादि विषय पर भी अनेक 
थ निर्माण किए हैं । उन्होंने रामचरितमानस पर भी मानस- 
मयंक नामक तिलक रचा है। उसमें लिखा है कि संवत्‌ 
१५५४ में गोस्वामोजी प्रकट हुए और पाँच वष की अवस्था 
में गुरु से कथा सुनी, पुन: चालीस वर्ष की अवस्था में संतों 
से भी वही कथा सुनी और उन्होंने सतहत्तरवे वर्ष के बाद 
F, l4 


जन्सन्समय 
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अठच्तत्तरवें वष में रामचरितमानस को रचना आरंभ किया | 
उनकी अठहत्तरदें वषे को अवस्था संवत्‌ १६३१ में थी और 
संवत्‌ १६८० में वे परमधाम सिधारे। इस प्रकार १५५४ में 
७७ जोड़ने से १६३१ संवत्‌ हुआ । daa १५५४ वाँ साल 
मिलकर अठहत्तर वर्ष की अवस्था गोस्वामीजी की थी जब 
मानस आरंभ हुआ और १२७ वर्ष की दीघ आयु ओगकर 
गोस्वामीजी परमधाम सिधारे |” १२६-१२७ AT की आयु होना 
कोई असंभव बात नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि महात्मा 
रघुवरदासजी ने अपने हुलसौ-चरित्र में गोस्वामीजी के जन्म 
का कोई संवत्‌ दिया है या नहीं । इस अवस्था में बाबा बेनी- 
माधवदास के कथन को प्रामाणिक मानकर उनकी दी हुई तिथि 
को गोस्वामीजी की निश्चित जन्म-तिथि मानना उचित होगा । 

इनके जन्म-स्थान के विषय में भी बड़ा मतभेद है । कोई 
इनका जन्म तारी में बताता है। कोई हस्तिनापुर, कोई 
चित्रकूट के पास हाजीपुर और कोई 
बाँदा जिले में राजापुर को इनका 
जन्म-स्थान बतलाता है। बहुत से लोग तारी को प्रधानता 
देते हैं। परंतु पंडित रामगुलाम के मत से राजापुर ही 
इनका जन्म-स्थान है। शिवसिंहसरोज में इसी स्थान 
को माना है, तथा महात्मा रघुवरदासजी के लेख से भी 
यही प्रमाणित होता है। बाबा बेनीमाधवदास लिखते है 
कि यसुना के तट पर दुबे पुरवा नामक दूबों का एक गाँव था । 


जन्म-स्थान 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


गोस्वासी तुलसीदास २११ 
वहाँ सब जाति के लोग रहते थे | राजापुर राज्य के राजगुरु भी 
वहीं रहते थे। वही उस aig के सुखिया थे। उनके पुरुषा 
पतेजा (पत्योंजा) गाँव में रहते थे | इनके कुल का नास छुरेखे 
पड़ गया था । इन्हीं के पुत्र तुलसीदास थे । इसके अतिरिक्त 
राजापुर में गोस्वामीजी की कुटी, मंदिर आदि हैं। अतएव 
इसमें संदेह नहीं कि गोस्वामीजी का जन्म राजापुर में हुआ | 

कोई इन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण और कोई सरयूपारी कहता 
है। राजा प्रतापसिंह ने अक्तकल्पद्रुस में इन्हें कान्यकुब्ज 
लिखा है, पर शिवसिंहसरोज में इन्हें set माना है। 
डाक्टर ग्रिअरसन, पंडित रामशुलाम द्विवेदी के आधार पर, इन्हें 
पराशर गोत्र के सरयूपारी दूबे लिखते हैं। “तुलसी पराशर 
गोत दुबे पतिऔजा के” ऐसा प्रसिद्ध भी है । विनयपत्रिका 
में तुलसीदासजी स्वयं लिखते हैं-_“द्यो सुकुल जन्म सरीर 
सुंदर हेतु जो फल चारि को ।” पर यहाँ “सुकुल” से उत्तम 
कुल का अर्थ ही लगाना युक्ति-संगत जान पड़ता है । 

बाबा बेनीमाधवदास ने स्पष्ट लिखा है कि वे पराशरगोत्रो- 
व्पन्न सरयूपारीण ब्राह्मण थे | 

गोस्वामीजी ने स्पष्ट रूप से कहीं अपने ast में अपने 
माता-पिता का नाम नहीं लिखा है। लोक में यह बात प्रसिद्ध 
है कि इनके पिता का नाम आत्माराम 
दूबे था और माता का हुलसी । आगे 
लिखा दोहा इसके प्रमाण में उद्धत किया जाता है-- 


साता-पिता 
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सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहत अस होय । 

गोद लिये gaat फिरै, तुलसी सो सुत होय ॥ 

इस दोहे का उत्तरांश रहीम खानखाना का बनाया कहा 
जाता है । लोगों का कथन है कि इसमें “हुलसी” शब्द दो 
अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, जिसका यह प्रमाण है कि इनको साता 
का नाम हुलसी था । यह कथन केवल अनुमान है । इसकी 
पुष्टि और कहीं से नहीं होती । “तुलसीचरित्र?? में लिखा है 
कि तलसीदास ने स्वयं कहा है कि मेरे प्रपितामह परशुराम 
मिश्र थे, जिनके पुत्र शंकर मिश्र हुए । इनके दो पुत्र संत Feast 
और रुद्रनाथ मिश्र हुए । रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए जिनमें 
सबसे बड़े सुरारि मिश्र थे । इन सुरारि मिश्र के चार पुत्र आर 
दो wae हुई । पुत्रों के नाम गणपति, महेश, तुलाराम 
और मंगल और कन्याओं के वाणी और विद्या थे। ये तुला- 
राम हमारे चरित्रनायक गोस्वामी तुलसीदासजी हैं। बाबा 
बेनीमाधवदास ने इनकी माता का नाम तो हुलसी लिखा है पर 
पिता का नाम नहीं दिया है | 

विनयपत्रिका में तुलसीदासजी स्वयं लिखते हैं-- राम का 
गुलाम नाम रामबोला राम राख्यों |) इससे इनका एक नाम 
रामबोला होना स्पष्ट है। पर तुलसीचरित्र में लिखा है कि 
इनके गुरु तुलसीराम थे जिन्होंने इनका नाम तुलसी रखा । 
पहले इनका नाम तुलाराम था, पीछे से अपनी दीनता दिखाने 
के लिये अथवा यों ही ये अपने को तुलसीदास कहने लगे । 
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बाबा बेनीमाधवदास लिखते हैं कि बारह मास के उपरान्त 
हुलसी के ay से विचित्र ही बालक उत्पन्न हुआ। आकार 
में वह पाँच वर्ष के बालक के ससान था । उसके दाँत निकल 
आये थे। जन्सते ही बालक रोया नहीं, केवल “राम” शब्द 
उसके मुंह से स्पष्ट निकला । इसी कारण उसका नाम “रास- 
बोला” पड़ा । पीछे से इनका नाम तुलसीदास पड़ा। 
कवितावली में तुलसी दासजी स्वयं लिखते है--'मातु-पिता 
जग जाइ तड्यो बिधिहू न लिख्या कळु भाल भलाई ।? विनय- 
पत्रिका में भी तुलसीदासजी स्वयं कहते हैं-_'जनक-जननि तज्या 
जनमि करम fag बिधि सिरज्यो अबडेरे |? ga: उसी ग्रंथ में 
वे लिखते हैं--“तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मात-पिता हूँ ।? 
कुछ लोग अनुमान करते हैं कि तुलसीदास के माता-पिता के 
संबंध में भी कोई ऐसी ही घटना घटित हुई होगी जेसी कबोर- 
दासजो के संबंध में प्रसिद्ध है । भारतवष में ऐसी घटनाओं 
का होना कोई आश्‍चर्य की बात नहीं है पर केवल तुलसीदास के 
वाक्यों को खींचतान कर ऐसा अनुमान करना उचित नहीं है। 
पंडित सुधाकर द्विवेदी के आधार पर डाक्टर faa अनुमान 
करते हैं कि अभुक्त मूल में जन्म होने के कारण इनके माता- 
पिता ने इन्हें त्याग दिया था । मूल में जन्मे लड़कों को मूल- 
शांति और गोमुख-प्रसव-शांति भी शास्त्र के लेखानुसार होती 
है; कोई लड़के अनाथ की तरह छोड़ नहीं. दिए जाते। इस- 
लिये यह भी अनुमान किया जाता है कि या तो माता-पिता 
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ने इन्हें कबीरजी की तरह फेंक दिया हो, या इनके जन्स के 
पीछे ही saat ay हो गई हो । परंतु यह बात ठीक नहीं 
जान पड़ती । क्‍योंकि इनके जन्म लेते ही यदि माता-पिता मर 
जाते या उन्होंने इन्हें फेक दिया हाता तो तुलसीदासजी के 
कुल, वंश आदि का पता लगना कठिन होता । तुलसीचरित्र 
से यह स्पष्ट हे कि तीसरे विवाह तक तुलसीदासजी अपने 
साता-पिता के साथ थे। तीसरा विवाह होने पर वे उनसे 
अलग हुए । दोनों बातें, अर्थात्‌ ठुलसीदासजी का स्वयं कथन 
और तुलसीचरित्र का विवरण, एक दूसरे के विपरीत पड़ती हैं 
और माता-पिता के छोड़ने की घटना को स्पष्ट नहीं करतीं । 
तुलसीदासजी के स्वयं कथन के अनुसार जन्म देकर माता-पिता 
ने उन्हें छोड़ दिया था और तुलसीचरित्र के अनुसार तीसरा 
व्याह होने पर माता-पिता से वे विमुख हुए। दोनों कथनों 
में समानता इतनी ही है कि ये माता-पिता से अलग हुए, पर 
कब हुए ? इसमें दोनों कथनों में आकाश-पाताल का अंतर 
है। बाबा बेनीमाधवदास ने इस घटना का जो वर्णन किया 
है उससे सब प्रकार का संदेह दूर हो जाता है और तुलसी- 
दासजी ने अपने विषय में जो कहीं कहीं कुछ लिख दिया है 
डससे उसका सामंजस्य ठीक बैठ जाता है। उनका कहना 
है कि जब तुलसीदासजी के पिता को यह समाचार मिला कि 
नव-जात बालक के सब दाँत निकले हुए हैं Be वह जन्मते 
राया नहीं, तब वे बहुत घबड़ाए। गणितज्ञ ज्योतिषियों से उन्होंने 
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विचार कराया और बंधु बांधवों से सलाह ली । अंत में यह 
निर्णय हुआ कि यदि शिशु तीन दिन तक जीता रहे तो लोकि 
और वैदिक संस्कार किये जाये | परंत एकादशी लगना ही चाहती 
थी कि माता हुलसी के प्राण अकुला उठे, उसे अपना अत समय 
समीप SA लगा। उसे विशवास होगया कि मेरे मरने पर बालक 
भी मर जायगा । उसने अपनी दासी झुनियाँ को आपने सब 
आभरण देकर कहा कि इस बालक को लेकर अपनी ससुराल 

चलो जा आर वहीं इसका पालन पोषण Aiwa | मुनियाँ ने 
इस बात को सान लिया । वह बालक को लेकर चली गई ओर 
अपने ससुराल में रहकर उसका पालन पोषण करती रही । पर 
पाँच वर्ष और पाँच मास बोतने पर युनियाँ को साँप ने डस 
लिया और वह परम धाम को सिधारी | अब राजापुर में राज- 
गुरु के पास संदेसा भेजा गया । उन्होंने उत्तर दिया कि उस 
अभागे बालक को लेकर हम क्या करेंगे जो अपने पालनकर्ता 
का हो नाश कर डालता है। निदान बालक ज्यों Gt कर अपना 
पेट भर लेता । अंत में नरहरिदास ने संवत १५६१ म॑ उसका 
उद्धार किया और उसे शिक्षा दीक्षा देकर सुयोग्य बनाया । 
तुलसीदासजी रामायण में लिखते हैं- 
मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत । 
55 apia तसि बालपन,तब अति रहेउँ अचेत॥ 
तदपि कहा गुरु बारहिं बारा | समुक्ति परी कछु बुधि अनुसारा ॥ 
भाषा बंध करबि मैं साई । मोरे मन प्रबोध अस होई ॥ 
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परंतु गुरु का नाम उन्होंने कहीं नहीं दिया है। रामा- 
यण के आदि में मंगलाचरण में यह सारठा लिखा है--- 
“dat गुरुपद कंज, कृपासिंधु नर-रूप-हरि | 
महा-मोह-तम-पुंज, जासु बचन रबि-कर--निकर ॥? 
इसी “नर-रूप-हरि? से लोगों ने निकाला है कि नरहरि- 
दास इनके गुरु थे। नरहरिदास रामानंदजी की शिष्य- 
परपरा में थे। बाबा वेनीमाधवदास ने इनके गुरु का नाम 
नरहर्यानंद दिया है | 
स्वामी रामानंदजो का समय संवत्‌ १४५० के लगभग 
माना जाता है। इस हिसाब से नरहरिदासजी का सोलहवां 
शताब्दी में हाना संभव है | 
यह प्रसिद्ध है कि इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या 
रत्नावली से हुआ था, जिससे तारक नामक एक पुत्र भी हुआ 
. था, जो बचपन ही में मर गया। परंतु 
PEIR, ay mat तलसीचरित्र में लिखा है कि इनके तीन 
विवाह हुए थे--तोसरा विवाह कंचनपुर 
प्राम के लछमन उपाध्याय को कन्या बुद्धिमती से हुआ था। 
इसी के उपदेश से गोस्वामोजी विरक्त हुए थे। विवाह आदि 
के संबंध में बाबा बेनीमाधवदास लिखते हैं कि जब तलसी- 
दासजी अपने गुरु नरहरिदास के साथ काशी आए तब पंचगंगा 
घाट पर स्वामी रामानंद के स्थान पर ठहरे। उसी घाट पर 
शरीर से जीर्ण पर मन से युवा महात्मा शेष सनातनजी रहते 
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थे। तुलसीदासजी की तीच्ण बुद्धि पर वे tea गए। 
उन्होंने उन्हें चारों वेद, wei दशन, इतिहास, पुराण और 
काव्य पढ़ाने के उद्देश से स्वामी नरहरिदास से साँग लिया | 
पंद्रह वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर तुलसीदासजी शेष सनातन के 
पास विद्या पढ़ते रहे । गुरुजी के परम पद्‌ प्राप्त होने पर 
उनको ग्रेत्येष्टि क्रिया कर वे राजापुर गए | वहाँ उन्होंने अपने 
घर को अग्नावशेष और निर्जन पाया। एक आट से उन्हें 
पता चला कि उनके वंश में अब कोई नहीं बचा है। 
गोस्वामीजी ले अपना सकान बनवाकर वहीं रहने का 
विचार किया | 

यमुना के दूसरे किनारे पर तारपिता नास का एक गाँव 
। वहाँ के रहनेवाले भारद्वाज गोत्रीय एक ब्राह्मण सकुटुंब 
यमद्वितीया का स्नान करने राजापुर ग्राए। उन्हें भी तुलसी- 
दासजी ने रामकथा सुनाई । उन्होंने अपनी कन्या का विवाह 
तृलसीदासजी से करने की बात उठाई । पहले ते उन्होंने न 
माना, पर पीछे से बहुत दबाव देने पर उन्होंने स्वीकार कर 
लिया । संवत्‌ १५८३ ज्येष्ट get १३ को विवाह हो गया | 
यह कन्या अत्यंत रूपवती थी । कहते हैं कि गोस्वामीजी 
इस स्री पर बहुत आसक्त हो गए। एक दिन खी बिना 
कहे नैहर चली गई। गोसाईजी से पत्नीवियोग न सहा 
गया, वहाँ जाकर वे खरी से मिले। at ने लजाकर 
ये दोहे कहे-- 


~ 


wt 
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“ताज न लागत आपु को, दौरे आयहु साथ | 

धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहहुँ मैं नाथ ॥ 

अस्थि-चरम-मय देह मम, तामैं जैसी प्रीति | 

तैसी जों श्रीराम महेँ, होत न तौ भवभीति ।।? 

यह बात गोसाईजी का ऐसी लगी कि वे वहाँ से सीधे 
काशी चले आए और विरक्त हो गए | स्री ने बहुत कुछ विनती 
की SL भोजन करने को कहा, परन्तु उन्होंने एक न सुनो | 

कहते हैं कि बहुत दिनों के पीछे वृद्धावस्था में एक दिन 
तुलसीदासजी चित्रकूट से लौटते समय अनजानते अपने ससुर 
के घर आकर टिके। उनको खी भी बूढ़ी हो गई थी । वह 
बिना पहचाने हुए ही उनके आतिथ्य-सत्कार में लगी और 
उसने चौका आदि लगा दिया । दो चार बात होने पर उसने 

पहचाना कि ये तो मेरे पति हैं। उसने इस बात को गुप्त 

रखा और उनका चरण धोना चाहा, पर उन्होंने धोने न दिया | 
पूजा के लिये उसने कपूर आदि ला देने को कहा, परंतु 
गोसाईंजी ने कहा कि यह सब मेरे भोले में साथ है। at 
की इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ रहती तो श्रीरामचंद्रजी 
ओऔर अपने पति की सेवा करके जन्म सुधारती । रात भर 
बहुत कुछ आगा पीछा सोच विचारकर उसने सबेरे अपने को 
गोसाईंजी के सामने प्रकट किया, और अपनी इच्छा कह 
सुनाई । गोसाईजी ने उसको साथ लेना स्वीकार न किया, 
तब उसने कहा-- 
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afer खरी कपूर लौं, उचित न पिय तिय त्याग | 

के खरिया मोहि मेलि के, अचल करहु अनुराग ॥ 

यह सुनते ही गोसाईंजी ने अपने भाले की aes को 
ब्राह्मणों को बाँट दिया | 

कुछ लोग यह भी अनुमान करते हैं कि एलसीदासजी का 
विवाह ही नहीं हुआ था । क्योंकि उन्होंने विनयपत्रिका में 
लिखा है--“ब्याह न बरेखी जाति पाँति न चहत हौं ।” परंतु 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनका विवाह हुआ ही नहीं 
था। यह कथन तो संसार की माया छोड़ कर वैरागी होने 
के पीछे का है। विवाह की कथा पहले पहल प्रियादासजी 
ने “भक्तमाल?? को टीका में लिखी है। तभी से गोस्वामीजी 
के प्रत्येक जीवन-चरित्र में इसका उल्लेख होता आया है | 

संवत्‌ १५७० में गोस्वामीजी ने घर छोड़ा । वहाँ से पहले 
वे प्रयागराज पहुँचे। यहीं उन्होंने ग्रहस्थ वेष त्यागकर 
संन्यास लिया । यहाँ से वे अयोध्या 
गए और चार महीना वहाँ रहे । तद" 
नंतर २५ पड़ाव में जगन्नाथपुरी पहुँचे । वहाँ से रामेश्‍वर और 
द्वारका होते हुए बदरीधाम पधारे । यहाँ से मानसरोवर और 
वहाँ से रूपाचल और नीलाचल पर्वत होते हुए पुन: मानसरोवर 


यात्रा 


ॐ यह दोहा दोहादली में इस प्रकार हैं,-- 
खरिया खरी कपुर सब, उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिथा मोहि मेलि के, बिमल बिबेक बिराग ॥ 
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पर लोट आए। इस प्रकार उन्होंने केलास की प्रदक्षिणा 
की | इस यात्रा में १४ वष १० मास और १७ दिन लगे | 
इस यात्रा से लौटकर वे भववन में जाकर रहने लगे | वहाँ 
से चित्रकूट गए। यहाँ वे अनेक वर्षो तक रहे। इस अव- 
सर में उनसे अनेक लोगों ने भेंट की जेसे दरियानंद स्वामी- 
नंदलाल, करुणेश, सदानंद, मुरारि, भगवंत, दिनेश, विभवा- 
नंद आदि । इसी स्थान पर संवत्‌ १६१६ में सूरदासजी मिलने 
आए और यहीं मीराबाई का भेजा हुआ दूत गोस्वामीजी से 
frat | संवत्‌ १६२८ में यहीं रामगीतावली ओर कृष्ण- 
गीतावली बनो । इसके अनंतर गोस्वामीजी पुनः अयोध्या गए 
और वहाँ से काशी आए। यहाँ उन्होंने रामकथा लिखने 
का संकल्प किया और पुन: अयोध्या आकर और वहाँ कुछ 
दिन ठहरकर संवत्‌ १६३१ में उन्होंने रामचरितमानस लिखना 
आरंभ किया तथा २ वष ७ महीने में उसे समाप्त किया | इसके 
अनंतर वे पुनः काशी गए और वहीं रहने का विचार करने 
लगे । इस समय गोस्वामीजी की रामायण की बहुत प्रसिद्धि 
हो चुकी थी । लोग उसे बड़े चाव से पढ़ते थे । इस प्रसिद्धि 
के कारण कुछ लोगों में इंष्या उत्पन्न हुई और वे तरह तरह 
से गोस्वामीजी को तंग करने लगे। अंत में इन लोगों के 
अत्याचारों से घबड़ाकर गोस्तामीजी काशी छोड़कर मिथिला 
जाने लगे, पर अपने मित्र टोडर के आग्रह पर काशी में अस्सी- 
घाट पर रहने लगे। कुछ दिन ठहरकर वे मिथिला को 
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ओर चले गए और संवत्‌ १६४० तक उधर ही घूमते रहे | 
संवत्‌ १६४० में काशी लौट आए । यहाँ कुछ दिन ठहरकर 
पुन: अयोध्या, शूकरखेत, लखनऊ, मलिहाबाद, बिठूर, संडीले 
आदि स्थानों में होते हुए नैमिषारण्य में पहुँचे, वहाँ तीर्थो' का 
उद्धार कर संवत्‌ १६४८ में दृ दावन चले गए | वहाँ से अनेक 
स्थानों में घूमते हुए वे पुनः काशी चल्ले आए अर अंतकाल 
तक काशी ही में रहे । 

यद्यपि पहले गोसाईजी अयोध्या में आकर रहे थे, और 
चित्रकूट में भी प्रायः रहते थे, परन्तु अधिक निवास उनका 

काशी में होता था; और मत में उन्हें 

FO काशीवास हुश्रा | काशी सें चार स्थान 
गोसाईंजी के प्रसिद्ध हैं-- 

१--अस्सी पर--तुलसीदासजी का घाट प्रसिद्ध है। 
इस स्थान पर गोसाईंजी के स्थापित हनुमानजी हैं और उनके 
मंदिर के बाहर बीसा यंत्र लिखा है जो पढ़ा नहीं जाता। 
यहाँ गोसाईजी की गुफा है । यहाँ पर विशेष करके गोसाईजो 
रहते थे, और अंत समय में भी यहीं थे । 
 २-_गोपालमंदिर में--यहाँ श्रीसुकुंदरायजी के बाग के 
पश्चिम-दक्तिण के कोने में एक कोठरी है, यह तुलसीदासजी 
की बैठक के नाम से प्रसिद्ध है । यह सदा बंद रहती है 
झरोखे में से लोग दशन करते हे, केवल श्रावण सुदा ७ का 
खुलती है और लोग जाकर पूजा आदि करतं हैं । यहाँ बैठकर 
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यदि सब “विनयपत्रिका”? नहीं तो उसका कुछ अंश उन्होंने 
अवश्य लिखा था, क्योंकि यह स्थान बिंदुमाधवजी के निकट हे 
और पंचगंगा, बिंदुमाधव का वर्णन गोसाईजी ने विनयपत्रिका 
में पूरा पूरा किया हैं। बिंदुमाधवजी के अंग के fagi का 
जो वर्णन गोसाईंजी ने किया है वह पुराने बिंदुमाधवजी से, 
जो अब एक गृहस्थ के यहाँ हैं, अविकल मिलता है । 

३--प्रह्मादघाट पर | 

४--संकटमाचन हनुमान्‌ । यह हनुमानजी नगवा के 
पास अस्सी के नाले पर गोसाईजी के स्थापित हैं। कहते 
हैं कि प्रह्लादघाट के ज्योतिषी गंगारामजी ने जो राजा के 
यहाँ से द्रव्य पाया था उसमें से १२ हजार बहुत आग्रह 
से गोसाईजी की भेंट किया। गोसाईजी ने उससे बारह 
मूत्तियाँ श्रीहनुमानजी की स्थापित की थीं, जिनमें से एक 
यह भी है। 

पहला निवासस्थान हनुमान्‌-फाटक पर है। मुसलमानों 
के उपद्रव से वहाँ से उठकर वे गोपालमंदिर आए | वहाँ से 
भी वल्लभकुलवाले गोसाइँयां से विरोध हो जाने के कारण 
उठकर अस्सी आए भ्र मरणपर्यंत वहीं रहे | 

अस्सी पर आपने अपनो रामायण के अनुसार रामलीला 
आरंभ की। सबसे पुरानी रामलीला अस्सी ही की है। 
अस्सी के दक्षिण ओर कुछ दूर पर जा तुलसीदासजी की राम- 
लीला की लंका थी उस स्थान का नाम अब तक लंका है | 
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गोसाइजी के मित्रों और स्नेहियों में अब्दुरहीम खानखाना 
महाराज मानसिंह, मधुसूदन सरस्वती, नाभाजी आदि के नाम 
बताए जातं Sl कुछ लोगों का यह 
भी कहना हे कि मीराबाई से इनका पत्र- 
व्यवहार हुआ था पर इनके समय (र मीराबाई के समय 
में इतना अंतर है कि यह बात सत्य नहीं मानो जा सकती | 
मधुसूदन सरस्वती ने, जा शव थे, बाद में प्रसन्न होकर इनकी 
प्रशंसा में यह श्लोक बनाया था-- 


मित्र आर स्नेही 


आनंदकानने कश्रिज्जंगमस्तुल्सीतरु: | 
कवितामंजरी यस्य रामश्रमरभूषिता ॥ 


ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामीजी के अंतरंग मित्रों में 
टोडर नाम के एक जमींदार थे जा काशी में रहते थे | इनकी 
ay पर गोसाईजी ने ये दोहे कहे थे-- 


चार गाँव को ठाकुरा मन को महा महीप। 
तुलसी या कलिकाल में अथए टोडर दीप ॥ 
तुलसी रामसनेह को सिर पर भारी NR | 
टोडर काँधा ना दियो सब कहि रहे उतार ॥ 
तुलसी उर थाला विमल टोडर गुनगन बाग | 
ये दोड नैनन सांचिहौं समुकि समुभि अनुराग ॥ 
रामधाम टोडर गए तुलसी भए असोच | 
जियबो मीत पुनीत बिनु यही जानि संकोच ॥ 
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टोडर की मृत्यु के अनंतर उनके लड़के और पोते में कगड़ा 
हुआ था । इसे गोसाईंजी ने निपटाया था। यह पंचनामा 

अब तक महाराज काशीराज के यहाँ रक्षित है । 
गोसाईजी के संबंध में अनेक चमत्कार की बातें कही 
जाती हे--(१) कहते हैं कि गोसाईंजी से एक प्रेत से साक्षात्‌ 
हुआ था जिसने प्रसन्न होकर इन्हें हनु- 
मानजी से मिलने का उपाय बताया था । 
गोसाईजी के उसके कहे अनुसार करने से उनकी हनुमानजी 
से भेंट हुई और उनकी कृपा से इन्हें रामचंद्रजी के दर्शन 
हुए । (२) एक बार कई चोर गोसाईंजी के यहाँ चोरी करने 
गए | पर वहाँ पहरा पड़ रहा था इसलिये वे कृतकार्य न हो 
wal दूसरे दिन उद्योग करने पर भी यही बात हुई । तब 
चोरों ने गोसाईजो से पूछा कि आपके यहाँ कौन श्यामसुंदर 
बालक पहरा देता है। गोसाईजी समभ गए कि यह मेरे 
इष्टदेव की कृपा है । यह समझ उन्होंने जा कुछ उनके पास 
था सब लुटा दिया जिसमें उनके स्वामी को कष्ट न हा । (३) 
एक स्त्री के पति को जिला देने का चमत्कार भी गोसाईजी 
ने दिखाया था। (४) सबसे अद्‌भुत बात जो गोसाईजी 
के चमत्कार के विषय में प्रसिद्ध है वह बादशाह के केद करने 
की कथा है | कहते हैं कि मुर्दा जिलाने की बात बादशाह 
के कान तक पहुँची । उसने उन्हें बुला भेजा और कहा कि 
“कुछ करामात दिखलाइए |” sta कहा कि “मैं सिवा 


चमत्कार 
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रामनाम के और कोई करामात नहीं जानता |? बादशाह ने 
उन्हें केद कर लिया और कहा कि “जव तक करामात न 
दिखाओगे, छूटने न पाओगे |? तुल्ललोदासजी ने हनुमानजी को 
स्तुति की, हठुमानजी ने अपनो वानरों की सेना से कोट को 
विध्बंस करना आरंभ किया, ऐसी दुर्गति की कि बादशाह 
आकर पेरों पर गिरा और बोला कि अब मेरी रक्षा कीजिए । 
तब फिर गोंसाइजी ने हनुमानजी से प्रार्थना की और वानरों 
का उपद्रव कम हुआ | गोसाईजी ने कहा कि अब इसमें 
हनुमानजी का वास हो गया, इसलिये इसको छोड़ दा, नया 
कोट बनवाओ । बादशाह ने ऐसा ही किया। प्रियादासजी 
ने भी इस कथा को लिखा है ओर कहा है कि अब तक 
उसमें कोई नहीं wat) परंतु जान पड़ता है कि दिल्ली 
के नये किले के बनने पर पुराने किले में वानरों क॑ अधिक 
निवास करने ओर कोट का तहस-नहस कर देने से ही यह 
बात प्रसिद्ध हा गई है। यह भी संभव है कि जहाँगीर ने 
इन्हें बुलाया हा और कुछ दिनों केद रखा हो। तुलसीदास 
की मृत्यु संवत्‌ १६८० में हुई और बादशाह शाहजहां 
संवत्‌ १६८५ में गद्दी पर बैठा और इसी ने नई दिल्ली 
(शाहजहानाबाद) बसाई और किला बनवाया । (९) 
यह भी प्रसिद्ध है कि गोसाईजी एक समय इंदावन गए। 
वहाँ किसी मंदिर में कृष्णमूत्ति के दशन कर उन्होने 


यहः दोहा कहा-- 


F. 5 
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का बरनों छबि आज की भले बिराजेड नाथ। 
तलसी मस्तक तब नवै धनुष बान लेउ हाथ l 

कहते हैं कि इस पर कृष्णमूत्ति रामसूत्ति हो गई । 

यद्यपि जनश्रुति में यह बात प्रसिद्ध है कि मेघा अगत की 
रामलीला, जो अब काशी में चित्रकूट को लीला के नाम से 
प्रसिद्ध है, गोसाई जी के पहले से होती 
थी, परंतु वर्तमान शैली की रासलीला, 
गोसाई जी की रामायण गाकर, गोसाई जी 
के ही समय से आरंभ हुई है। यह लीला अब तक अस्सी 
पर होती है और गोसाई जी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 
और लीलाओं से एक बात की विलक्षणता यह है कि और 
लीलाओं में जो खर-दूषण की सेना निकलती है उसमें राक्षस 
विमान पर निकाले जाते हैं, पर यहाँ पर राक्षस--जैसा कि 
रामायण में लिखा है--मैंसे. घोड़े आदि पर निकलते हैं। 
इसकी लंका अब तक लंका के नाम से प्रसिद्ध हे | 

रामलीला के अतिरिक्त गोसाई जी कृष्णलीला भी कराते 
थे । उनके घाट पर अब तक कात्तिक कृष्ण ५ को “नाग- 
दमन?! लीला बहुत सुंदर रीति से होती हे | 

जहाँगीर सन्‌ १६०५ ( संवत्‌ १६६२ ) मं गद्दी पर बैठा 
और सन्‌ १६२७ ( संवत्‌ १६८४ ) मं उसकी मृत्यु हुई । 
राजत्वकाल में सन्‌ १६१६ ( संवत 
१६७३) में पंजाब में महामारी (प्लेग) 


रामलीला और 
कृष्ण लीला 


zg 
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A 


फैली और सन १६१८ ( संवत्‌ १६७५ ) से ८ वर्ष तक आगरे 
में इसका प्रकोप रहा । लुजुक-जहाँगीरी में इसकी भीषणता 
का पूरा वर्णन है। गरे में इससे १०० मनुष्य नित्य मरते 
थे । लोग घर द्वार छोड़कर भाग गए थे । gel को उठाने- 
वाला कोई नहीं था । कोई किसी के पास नहीं 
जाता था | 

हनुमानबाहुक के ८८ वें कवित्त में तुलसीदासजो ने 
लिखा है--- बीसी विश्वनाथ की विषाद बड़ी बारानसी RAT न 
ऐसी गति शंकर-सहर की |?” इससे यह सिद्ध होता है कि 
इस समय रुद्रबीसी थी। ज्योतिष की गणना के अनुसार यह 
समय संवत्‌ १६६५ से १६८५ तक का है । 

कवित्त £४ में तुलसीदासजी काशी में महामारी होने का 
वर्णन इस प्रकार करते हैं--“शंकर-सहर सर नर-नारि बारि- 
चर बिलक सकल महामारी माँजा भई है । उछरत, उत- 
रात, हहरात, मरि जात, भभरि भगात जल थल मौचु-मई है | 
देवं न दयाल, महिपाल न कृपाल चित्त, बारानसी बाढ़ति 
अनीति नित नई है। पाहि wus, पाहि कपिराज रामदूत, 
राम हुँ की बिगरी तुही सुधारि लई है ॥?” 

इससे स्पष्ट है कि संवत्‌ १६६५ और १६८४ के बीच 
में काशी में महामारी का उपद्रव हुआ था । यह समय 
पंजाब और आगरे में उसके प्रकोप-काल से, जो ऊपर दिया 


As A 
है, मिलता हे । 
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कवित्त ५ में तुलसीदासजी लिखते है-- 
एक तो कराल कलिकाल सूलमूल तामें 
कोढ़ में की arg सी सनीचरी है मीन की । 
बेद धर्म दूरि गए, भूमिचोर भूप भए 
साधु सीद्यमान जानि रीति पाप-पीन की N 
gat को दूसरा न द्वार, राम दयाधाम 
रावरीई गति बल-बिभव-बिहीन की | 
लागैगी पै लाज विराजमान बिरुदहि' 
महाराज आजु जो न देत दादि दीन की ॥ 
इससे यह प्रकट है कि जिस समय का यह वर्णन है उस 
समय मीन के शनैश्चर थे। गणना के अनुसार मीन के 
शसैश्चर संवत्‌ १६६४ से १६७१ तक हुए थे | अतएव यह 
संभव जान पड़ता है कि काशी में महामारी का प्रकोप उसके 
आगरं में फैलने के ४-५ वर्ष पहले हुआ था। जो हो, इसमें 
संदेह नहीं कि सत्रहवां शताब्दी के अंतिम चठुथांश में काशी 
में प्लेग फैला हुआ था | 
हनुमानबाहुक के कुछ अंश हम नीचे उद्धृत करते ह 
जिससे यह विदित होगा कि तुलसीदासजी को महामारी 
रोग हो गया था। 
साहसी समीर के ठुलारे रघुबीरजी के, बाँहपीर महाबार 
बेगही निवारए? ॥ २१॥ “बात तरुमूल, बाहुसूल, कपिकच्छ 
बेलि उपजी, सकेलि, कपि खेलही उपारिए? ॥ २५ ॥ आन 
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हडुमान की, दोहाई बलवान्‌ को, सपथ महाबीर की जो रहे 
पीर ats को? २७ ॥ आपने ही पाप तें त्रिताप ठे कि 
= हे बढ़ी है वाहु बेदन कही न सहि जाति है? ॥ ३१ ॥ 
TPR पंट-पीर बाहु-पीर सुह-पीर जरजर सकल सरीर 
पारमई Ti ३८॥ भारी पीर दुसह सरीर तें बिहाल होत 
सोऊ रघुबीर fs सके दूरि करि को? ॥ ४३ ॥ 
अतिम कवित्त यह हे-- 
कहें हनुमान सों, सुजान रामराय सों, 
कृपानिधान शंकर सों, सावधान सुनिये | 
हरष विषाद राग रोष-गुन-दोषसई, | 
बिरची बिरंचि सब देखियत दुनिये |) 
साया जीव काल के, करम के, सुभाड के, 
करेया राम, बेद कहैं, ऐसी मन गुनिये । 
तुम तें कहा न होय हाहा सो वुझैये मोहिं, 
Se रहे मौन ही बयो सो जानि लुनिये ॥४३॥ 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि तुलसीदासजी की बॉह में पीड़ा 
प्रारंभ हुई, फिर कोख में गिलटी हुई। धीरे धीरे पीड़ा बढ़ती 
गई, ज्वर भी आने लगा, सारा शरीर पीड़ामय हो गया । अनेक 
उपाय किए; sia, मंत्र, टोटका, ओषधि, पूजापाठ सब कुछ किया 
पर किसी से कुछ लाभ न हुआ । बीमारी बढ़ती ही गई। सब 
तरह की प्रार्थना कर जब वे थक गये तब अंत में यही कहकर 
संतोष करते हैं कि जो बोया है सो काटते हैं। कवित्त ४३ 
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बोमारी के बहुत बढ़ जाने और जीवन से निराश होने पर 
कहा गया था। ऐसा जान पड़ता है कि इसके अनंतर तलसी- 
दासजी गंगातट पर आ पड़े। वहाँ पर क्षेमकरी का 
दर्शन करके उन्हाने हनुमानबाहुक का यह अंतिम छंद 
कहा था-- 
कुंकुम रंग सुअंग जितो मुखचंद सो चंदन होड़ परी है । 
बोलत बोल समृद्ध चवै अवलोकत सोच बिचार हरी है ॥ 
गौरी कि गंग बिहंगिनि वेष कि मंजुल मूरति मोद भरी है | 
पेषु सपेम पयान समै सब सोच-बिमोचन छेमकरी है॥ 
इस छंद में “पेषु सपेम पयान समै” से स्पष्ट है कि यह 
छंद मरने के कुछ हो पूव कहा गया था | 
कहते हैं कि तुलसौदासजी का अंतिम दोहा यह है-- 
रामनाम-जस बरनि कै, भयउ चहत अब मौन | 
तुलसी के मुख दीजिए, अब ही तुलसी AM 
इन सब बातों पर ध्यान देकर कुछ लोगों ने यह सिद्धांत 
निकाला है कि गोस्वामी तुलसीदासजी की मृत्यु काशी में प्लेग 
के कारण हुई | 
पर हनुमानबाहुक का ३६ वाँ कवित्त यह हे-- 
घेरि लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यों 
बासर जलद घनघटा धुकि धाई है। 
बरखत बारि पीर जारिये जवासे जस 
रोष बिनु दोष धूम-मूल मलिनाई है ॥ 
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करुनानिधन हनुमान महाबलवान 
हेरि हँसि हाँकि he फौज ते उड़ाई है | 
खायो हुतो तुद्ससी atin राँड राकसन्नि 
केसरी-किसोर राखे बीर बरियाई है || 
इससे स्पष्ट है कि यद्यपि गोस्वामीजी को प्लेग हो गया था 
और उन्हाने उसके कारण बहुत कष्ट भी पाया था पर इस रोग से 
वे मुक्त हो गए थे। बाबा बेनीमाधवदास भी यही लिखते हैं। 
गोस्वामीजी की aga संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है-- 
संवत्‌ सोरह सै असी, असीगंग के तीर । 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी TAT शरीर ॥ 
पर बाबा बेनीमाधवदास इस घटना का संवत इस 
प्रकार देते हे-- 
संवत्‌ सोरह सै असी, असीगंग के तीर । 
श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्या शरीर || 
यहो तिथि उनके परलोकवास को ठीक जान पड़ती है, 
टोडर के बंश में अब तक श्रावण कृष्णा तीज को ही 
गोस्वामीजी के नाम पर एक सीधा दिया जाता है । . 
गोस्वामीजी के बनाए १४ ग्रंथ प्रसिद्ध हैं-१--गीतावली, 
२-—कृष्णगीतावली , ३--कवित्तरामायण, ४--रामचरित- 
मानस वा रामायण, ५--विनयपत्रिका, 
a ६--दोहावली, ७--सतसई, ८--राम- 
à i 
लला नहळू जानकी मंगल, १०--पावती मंगल, 
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११--बरवे रामायण, १२--हनुमानबाहुक, १३--वैराग्यसंदी- 
पनी, १४--रामाज्ञा । 

( १ ) गीतावली--यह त्रजभाषा में राग-रागिनियों में रची 
गई है। इसमें रामचरित का क्रमबद्ध वर्णन है । इसकी रचना 
सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों की माधुयैप्रधान गीत-शेली 
पर हुई है और उन्हं के समान यह सरल ओर मनोहर है तथा 
भाषा की स्वाभाविक स्वच्छता विशेष रूप से देख पड़ती है | 
इसमें कोमल और करुण वृत्तियों की व्यंजना अत्यंत हृदय- 
ग्राहिणी है । बाललीला और राज्यश्री का वणन बड़ा मनोहर 
है। इस ग्रंथ को रचना संवत १६२८ में हुई | 

( २ ) कृष्णगीतावली--इसमें कृष्णचरित पर ६१ पद हैं । 
जैसे सूरदास ने रामचरित का वर्णन किया है वैसे ही तुलसी- 
दास ने कृष्णचरित का भी वणन किया है परंतु दोनों को 
अपनो अपनो कृतियों में यथेष्ट सफलता नहीं प्राप्त हुई | 

_ इसकी रचना संवत्‌ १६२८ में हुई । 

( ३ ) कवित्तरामायण--इस ग्रंथ में रामायण की कथा 
कवित्त, घनाक्षरी, सवैया और छप्पय छंदों में कही गई है | 
इस ग्रंथ की बिशेषता यह है कि इसमें दिए हुए वर्णन बड़े ही 
ओजस्वी हैं। लंकादहन का वर्णन तो बड़ा ही अद्‌भुत हुआ 
है । इसका निर्माण १६२८ और १६३१ के बीच में हुआ । 

( ४ ) रामचरितमानस--इस ग्रंथ का आरंभ संवत्‌ १६३१ 
में हुआ था । यह ग्रंथ हिंदी कविता का मुकुट है। एक तो 
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प्रबंधकाव्य के लिखनेवाले हिंदी में यों ही इने गिने कवि हुए 
हैं, पर उनमें भी कोई ठुलसीदासजी के रामचरितमानस को 
नहीं पा सका है। भाषा इसकी सीधी सादी है, कविता का 
प्रवाह एक शांत गंभीर नदी के समान चला जाता है, कहीं 
उच्छुंखलता या मोड़ मोड़ाव नहीं पड़ता, चरित्रों का चित्रण 
ऐसा मनोहर हुआ है कि वे सजीव, चलते फिरते और स्पष्ट 
मर्त्यलोक के जान पड़ते हैं। यद्यपि सब चरित्र आदर्श रूप 
उपस्थित किए गए हैं पर कहाँ भी हमको ऐसी कोई बात नहीं 
मिलती कि जिसके संबंध में हम यह कह सके कि यह कृत्य 
मनुष्य को शक्ति के बाहर हे। लोक-भर्यादा की स्थापना 
करने में इस ग्रंथ ने बड़ा काम किया है। सच बात 
तो यह है कि यह ग्रंथ हिंदुओं की अतुल संपत्ति का 
भांडार है और इसके कारण जगत्‌ के साहित्य में हिंदी का 
सिर ऊँचा होता है। 

( ५) विनयपत्रिका-इसमें राग-रागिनियों में विनय के 
पदों का संग्रह है। मर्मज्ञों का यह कहना है कि इस ग्रंथ की 
रचना में गोसाईजी ने अपनी कवित्वशक्ति की पराकाष्ठा कर 
दिखाई है । इनका अपरिमित पांडित्य, शब्द-भांडार, वाक्य- 
विन्यासपटुता, अर्थगौरव, उक्तिवैचित्र्य, इसमें पद पद पर 
भलकता हे। यह ग्रंथ संवत्‌ १६३५ के लगभग बना | 

( ६ ) दोहावली--इसमें ५७३ दोहों का संग्रह है जो 
भिन्न भिन्न विषयों पर कहे गए हैं । इसमें बहुत से दोहे ऐसे 
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हैं जिनका आशय समभे में कठिनता होती है। वे गोसाईजी 
की प्रौढ़ता के प्रमाण हैं । 

( ७) सतसई--इसकी रचना संवत्‌ १६४२ में हुई । 
उसमें स्वामीजी के चुने हुए दोहों का संग्रह है । 

( ८ ) रामलला नहछू--यह पूरबी अवधी में लिखा हुआ 
बीस gai के सोहर छंद में बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें 
यज्ञोपवीत के समय चारों भाइयों के नहळू का वणन है। यह 
संवत्‌ १६४३ में बना | 

(£) जानकी मंगल--इसमें जानकोजी के विवाह का वणन 
है। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि वह शुद्ध पूरबी अवधी 
में लिखा गया है। सोहर से छोटे छंद में शब्द-विन्यास ऐसा 
गठा हुआ है कि न तो शेथिल्य का कहाँ नाम है और न कहां 
एक शब्द का व्यर्थ प्रयोग किया गया है। यह ग्रंथ भी संवत्‌ 
१६४३ में बना | 

(१०) पार्वती मंगल--इसमें जानकी मंगल के ढंग पर 
शिवपावती का विवाह सोहर छंद में कहा गया है। यह प्रंथ 
संवत्‌ १६४३ में बना था | 

(११) बरवै रामायण--ऐसा जान पड़ता है कि यह ग्रंथरूप 
में नहीं रचा गया | समय समय पर यथारुचि स्फुट बरवै बनाए 
गए थे जो पीछे से ग्रंथरूप में क्रमबद्ध किए गए और समस्त पुस्तक 
सात कांडों में विभक्त की गई। इसकी अवधी बड़ी ही मधुर 
और सुंदर है । इसका निर्माण संवत्‌ १६३४ के लगभग हुआ । 
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(१२) हलुमानबाहुक--यह संवत्‌ १६६.६ और १६७१ के 
बीच में बना । इस ग्रंथ से तत्कालीन देशदशा तथा गोस्वामीजी 
के जीवन से संबंध रखनेवाली अनेक बातों का पता लगता है। 

( १३ ) वैराग्यसंदीपनी--यह ग्रंथ दोहा चोपाई में संत 
महात्माओं के लक्षण, प्रशंसा और वैराग्य के उत्कप-वर्णन में 
लिखा गया है । इसमें गोसाईजी के विरक्त भावों का दिग्दर्शन 
होता है। इसका निर्माण संवत्‌ १६७२ में हुआ । 

(१४) रामाज्ञा--शकुन विचारने के लिए इसे गोसाई जी ने 
अपने मित्र ज्योतिषी गंगाराम के लिए संवत्‌ १६७२ में लिखा था | 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने हिंदी-साहित्य-च्षेत्र में अवती ण 
होकर इस भाषा के साहित्य को तो गौरवान्वित करके अमर 
किया ही परंठु साथ ही उन्होंने मत- 
मतांतर के झगड़ों को दूर कर समाज 
को एकता के सूत्र में पिरो दिया; यवनप्रेरित कठिन निराकार 
एकेश्वरवाद तथा आशिकी उपासना के ढंग के स्थान पर राम- 
रूपी सगुण, साकार ईश्वर को उपस्थित करके उन्हाने निर्मल 
प्रेम की छटा दिखलाई; केवल सद्गुरु के प्रसाद मात्र से सिद्ध 
हो जानेवाले ढोंगियां को पोल खोल दी और परकीया गोपियों 
तथा अनेक-स्री-भोगी कृष्ण के स्थान में आदर्श सती सीता 
और एकपल्नीब्रत राम का चरित्र चित्रण करके संसार को 
कल्याण का मार्ग दिखला दिया; इन्हीं चरित्रों के सहारे उन्होंने 
समाज से व्यक्तिगत उच्छुंखलता को दूर करने के लिये 


गोस्वामीजी का महत्त्व 
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लोकसर्यादा का सच्चा स्वरूप उपस्थित कर दिया: और निराश 
हिदू-हृदय मं दुष्टदलन अवतारी भगवान को आशा दिला दी | 
अपने इष्टदेव रामचंद्रजी में उन्होंने शील और शक्ति का ऐसा 
सुदर सम्मिश्रण किया हे कि पढ़नेवाले या सुननेवाले के मन 
में उनके प्रति सहज हो भक्ति का स्रोत उमड़ने लगता है । 
काव्य को दृष्टि से भी रामचरितमानस आदश है । प्रत्येक 
अलंकार के इसमें कई उत्तम उदाहरण हैं । अलंकार लाने ही 
के लिये अलंकारों का निर्थक प्रयोग न करके गोस्वामीजी मे 
भाव को प्रदीप्त करने ही के लिये उनका उपयोग किया है | 
उनको भावुकता भी हृद्य-ग्राही है । रामवनगमन चित्रकूट में 
राम-भरत-मिल्ञाप, शबरी का आतिथ्य, लच्मणशक्ति पर राम- 
विलाप, भरत-प्रतीक्षा इत्यादि पढ़कर हृदय मुग्ध हो जाता है 
रसों से मानस परिपूर्ण है। करुण रस में विशेष राम- 
वनगमन तथा भरत की आत्मर्लानि, रौद्र में उनका माता पर 
क्रांध, हास्य म नारद्‌-मोह तथा लंका-दहन के पूव हनुमानजी 
का पूछ म कपड़े लपेटते समय राक्षस बालकों का ताली 
पाटना, भयानक ओर बीभत्स में लंकादहन. वीर में लंकाकांड 
अद्भुत म हनुमानजी का पहाड़ लिए उडते जाना उदासीन 
म साता-त्याग पर सोताजी का लक्ष्मण को समभाना तथा 
मंथरा का प्रसिद्ध वाक्य “कोउ नृप होइ हमहि का हाना,” 
चकपकाहट में रावण का कहना कि क्या राम ने वननिधि, 
नीरनिधि, जलनिधि इत्यादि बाँध लिया, और स्वय' अपने 
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उपहास में रास का कहना कि SN मृग को अभय कर रहो 
हैं, “तुम आनंद करहु खग जाए, कंचन om खोजन ये आये? 
उल्लेखनीय हैं । 
दि तुलसीदासजी के चातक-प्रेम के समान उच्च, नि:स्वार्थ 
र परोपकारी प्रेम का जोड़ gg निकालना कठिन है। यही 
स्वाभाविक निर्मल प्रेम ग्रामवासी नर-नारियों को तपस्वी भेष 
में राम, लक्ष्मण और सीताजी के प्रति हुआ था। दाम्पत्य 
प्रेम कैसा होना चाहिए, यह राम-सीता के प्रेम से सीखा जा 
सकता है, दूसरी जगह नहीं | 

सच्चा संन्यासी वही हो सकता है जा गोस्त्रामीजी के 
बताए मार्ग पर अपने को स्थिर रख सके। पर यह बहुत 
कठिन और साथ ही अनावश्यक भी है, इसलिए लोगों का 
उनके लोकधर्म का आदश समझकर उसके अनुसार आचरण 
करना चाहिए। राजा को प्रजा की रक्षा और प्रजा को राजा 
की सहायता, भरत के समान भाई पर प्रेम, सच्चे ऋषियों 
का सम्मान, माता का आदर, पुत्री की पतिभक्ति देखकर 
जनक के समान पिताओं को हष, एक ओर तपस्वी भेष में 
राम का भूमिशयन करना तो दूसरी ओर सीताजी का चित्रकूट 
में उनकी माताओं की सेवा कर उन्हें संतुष्ट करना, त्रामणवग 
तथा Usa का अन्योन्याश्रय सम्मान, केवट के दूर से 
प्रणाम करने पर ऋषि का उसे आलिंगन करना और वन्य 
कोल किरातों के प्रति राम का age व्यवहार इत्यादि ऐसे 
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आदश हैं कि जिनका अनुकरण कर हम आदश जीवन 
बिता सकते हैं | 

सारांश यह कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने हिंदी भाषा- 
भाषियों का जो उपकार किया है उससे वे कभी मुक्त नहीं 
हा सकते । यदि तुलसीदास इस पवित्र भूमि सें जन्म 
लेकर रामचरितमानस सा अमूल्य-संपत्ति-भांडार हमें न दे 
गए होते तो आज उत्तर भारत की क्या दशा हुई होती 


इस बात का थोड़ा सा ध्यान कर लेने हो से उनके महत्व 
का ध्यान हो जायगा | 
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